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श्रीयुत 


जी पहएटसइइटरि++ मत हएजदुक- मेरे भी जछए हद नि 40 का | 


समपंशा 


मेने अपने स्वर्गीय पुत्र विद्याधर वी. ए. को यथाशक्ति 
धामिक प्रकृति तथा प्रवुत्ति का बनाने का यत्न किया था, 
अर आशा थी कि वह अपने आचार विचार द्वारा 
नवयुवककों में धामिक प्रवृत्ति का कारण बनेगा परन्तु 
देबयोग से युवावस्था में ही उसका जीवन समाप्त 
हो गया। अतः में इस पुस्तिका को उसके 
प्रतिनिधिरूपसे उस प्यारे नबयुवक विधार्थी- 
जगत्‌ की सेवा के लिये समपित करता हूँ 
जो कि भारतोय ऋषियाके उत्तराधिकारी 
हैं, ओर भावी भारत के नेतृत्व 
तथा! ऋषियोंकी सम्पत्ति व संस्कृति 
की रक्षा का बोक जिन के 
कन्धों पर आने वाला है | 
“लेखक 
कक ककी ८5 
कु 


ऑ्एएुद पदक मित्र ्ासहए उद्किक जल जजड 2मक न उइयू:ग भीए- हुए उदय 


फाककयन 


पाठकवृन्द ! इस समय संसार में ईश्यर तथा धर्म के विरुद्ध 
विद्रोह का जो आन्दोलन चल रहा है, उसको मानव संसार के 
लिये अत्यन्त हानिकारक समझ कर बर्षो' से मेरी यह इच्छा थी 
कि धमके वास्तविक स्वरूप ओर उसकी आवश्यकता को उन नव- 
युवकों विशेष कर भावी भारत के बनने बाले नेता विद्यार्थी-जगत्‌ 
के सामने रखा जाये । जो कि अनजाने रिलीजन अथवा मज़हब 
को ही धम समझकर वास्तविक धर्म का भी विरोध करते अथबा 
उससे उदासीन रहते हैं, परन्तु अयोग्यता व अस्वस्थता के कारण 
मुझे स्वयं तो ऐसे गंभीर विषय पर कुछ लिखने का साहस नहीं 
होता था इसलिये यत्न यह था कि किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व 
के धनी योग्य विद्वान से इस विषय पर लिखाया जाये। परन्तु 
सफल-काम न हो सका | चुनांचे इस ही विचार में था कि गत 
बष देहली आयसमाज के अधशताब्दी-महोत्सव के सुअबसर पर 
आार्यसमाज की ओर से “धर्म लोक उम्रति के लिये आवश्यक 
है अथवा अनावश्यक'' के विषय पर विचार करने के लिये 
एक कार फ्रेंस रखी गई । ओर मुझे इस विषय पर लेख लिखकर 
सम्मेलन में पढ़ने के लिये श्रादेश किया गया। जिसफो कि मेंने 
अपनी हादिक इच्छा की पूति का सु-अवसर जान कर शिरोधाये 
कियो, और लेख लिखकर सम्मेलन में पढ़ा | लेख को सुनकर 
बहुत से श्रोता सञ्जनों की ओरसे उसको पुस्तकाकार छुपवा देने की 


मांग की गई | इस लिये मेंने उस निबन्ध में कुछ और बढ़ाकर 
यह लघु पुस्तक छपया दी है। मेंने''इस में यथाबुद्धि "धर्म के 
वास्तविक स्वरूप और उसकी आवश्यकता तत्सम्बन्धी आव- 
श्यक विषयों की वास्तविकता” पाठकों के सामने रखने का यत्न 
कियाहै । कृपया पाठक विचार पूर्वक इस को पढ़ें और देखें कि 
किस प्रकार के आचार विचार से मानव संसार का उत्थान और 
कल्याण हो सकता है। बैसे तो मनुष्य जिस प्रकार के चाहे 
अपने आचार वजियार रख सकता है, अथांत अपनी बास्तविक- 
स्थिति ओर नेसर्गिक सच्चाईयों के विरुद्ध, अपने आचार विचार 
रखने में भी यह स्वतन्त्र है, परन्तु ऐसा करना अपने आपको भी 
धोखा देना ओर नुक़सान पहुँचाना है ओर दूसरों को भी, 
क्‍योंकि जिस प्रकार का स्वरूप फिसी बस्तु का नहीं है उसको बेसा 
सममभना भी भूल है और जैसा स्वरूप है वेसा न मानना भी 
ऱलती है । जो वस्तु जेसी है. तदनुकल ही अपने आचार विचार 
रखना हितकर ओर उपयोगी हो सकता दे अन्यथा नहीं। आशा 
है कि सहदय पाठक जो कुछ इसमें अपने लिये हितकर ओर 
उपयोगी सममेंगे, रबयं भी उसको ग्रहण करेंगे ओर इस आत्म- 
प्रसादय अथवा जीअनरसाम्त रूप धर्म का पान दूसरों को भी: 
कराये । 
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धम विरोध का कारए 


+श् व ईूही) धट->७ 


ज कल संसार में पतित-पावनी क्रान्ति-गढ़ा 
का प्रवाह बह रहा है । प्रत्येक देश के देशभक्त 
अपने अपने देश फे जीर्णाद्धार के निमित्त 
2 - उस में स्नान करना पुण्य अथवा अपना कतब्य 
समझ रहे हैं। जीवन के प्रत्येक अड्ग में क्रांति द्वारा ही सुधार 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पत्रों और प्लेटफार्मों से परि* 
वर्तन, परिबतन, उच्नति, उन्नति, की दुहाई दी जा रही है । 
राजनेतिक, सामाजिक ओर धामिक क्षेत्रों में इउधल पुथल 
किये जाने की धूम मच रही हे । बड़े २ शक्तिशाली शजाशओों, 
महाराजाओं महन्तों श्रोर मठाधीशों फो पदच्युत करके मनचल 
ओर निडर क्रांतिकारी रवयं शासक ओर अग॒ुवा बन रहे हैं । 
भमूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप की स्थापना हो रही है । 





धर्म और उसकी आवश्यकता २ 


इस क्रांति केयुग में क्रांतिकारियों का आक्रमण मनुष्य 
समाज तथा उसकी संस्थाओं ओर बविलासी व स्वार्थी राजाओं 
महाराजाओं ओर उनके नीति नियमों तथा आचार विचार तक 
ही सीमित नहीं रहा किन्तु कई एक राष्ट्रीय एकता के अभिज्ञापी 
साम्प्रदायिक झगड़ों से खिन्न क्रांतिकारियों की ओर से ईश्वर तथा 
धम पर भी क्रांति-कुठार का प्रहार किया जा रहा ह । उनका कथन 
हैं कि-- 

“अभ्युद्य अथवा लोकोन्नति के लिये घम की कोई आवश्यकता 
नहीं । यह ईश्वर तथा धमं अथवा मजहब तो चतुर और बुढिमान्‌ 
पूँजीपतियों से निर्मित हैं, जो कि उन्होंने भोलेभाले श्रमजीवियों के 
भोलेपन और अज्ञान से लाभ उठाने के लिये तथा उन्हें अपने आधीन 
आर सन्तष्ट रखने के लिये बनाये हैं । यद्द मज़ाहब अथवा मतमता- 
न्तर तो वास्तव में बेर, विरोध ओर साम्प्रदाथिक द्वेष के गढ़ हैं, उपद्रव 
का मूल हैं, इन्होंने मानव जाति में अगशणित रक्कपात कराये हैं । 
यह राष्ट्रीय एकता के घोर शत्रु हैं, यह लाकिक तथा देश उन्नति के 
लिये न केवल अनावश्यक ही हैं अपितु उसमें बाधक भी हैं । इसलिये 
ससार को उनकी कोई आवश्यकता नहीं दै । अत: जितना जल्दी 
सभव हो सके उन्हें संसार से मिटा दना चाहिये।”” 
इनकी ओर से अपन इन विचारों को फेलाने के लिये व्याख्यानों 

अर लेखों द्वारा ही प्रचार नहीं किया जा रहा किन्तु राष्ट्रीय एकता 
तथा साम्यवाद के आवेश में रूस आदि देशों में राज्यबल द्वारा 
भी ईश्वर का बहिष्कार ओर मज़हब को निमू ल करने का क्रिया- 


टे धरम विगेध का काया 


स्मक यत्न किया जा रहा है । मुझे यहां पर इस समय इस बात 
पर विचार नदीं करना हे कि जो कुछ भी उन्नति के नाम पर इस 
समय किया जा रहा है वह वास्तव में उन्‍नति हे अथवा अब- 
नति, तो भी प्रसंगवश इतना अवश्य निवेदन करू गा कि उक्त 
आन्दोलन के विचारशील कतों धर्ता भी निश्चित रूप से यह 
कहने का साहस नहीं कर सकते कि उनके इस क्रांति-काल क 
विचार और आचार अथवा परिवतन व उथल पुथल बास्तव में 
ही ठीक सत्य ओर उन्नति है, वह भी केवल इतना ही कह सकते 
हैं कि यह सब परीक्षण हैं, समय ही बतायेगा कि उन्नति क्या है 
आर अवनति क्या ? अछ्तु । 

सज्जनवृन्द ! “धरम अभ्युदय के लिये आवश्यक है 'अथबा 
अनावश्यक ” यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न हे । और इस समय 
जब कि रोटी के प्रश्न ने मनुष्य मात्र को उन्मत्त कर दिया हुआ 
है अथवा लोगों के दिलो दिमाग़ उनके पेट के अन्दर हैं ओर 
संसार के राष्ट्र स्वाथान्ध हं।कर परस्पर एक दूसर को राटो अथबा 
घन, मान और ऐश्वय छीननेके लिये उतःरू हुये २ हैं । ईश्वर आर 
धर्म के विषय पर विचार करना अत्यन्त कठिन है क्‍यों कि ऐसे 
गम्भीर प्रश्न समाज की शान्त अबस्था में ही भली भांति बिचारे 
जा सकते हैं । यद्यपि ऐसे समय में इस प्रश्न पर विचार करले 
से किसी विशेष लॉभ की आशा करनी सन्दिग्ध है। क्योंकि जब 
तक भख्त्रों की भूख तथा भोगों की लोलुपता शान्त न होगी तब तक 
चह किसी की भी न सुनेंगे । यह लोकोक्ति भी इसका समथन 


धर्म गऔर उसकी आवश्यकता के 


करती है “पहिले खा पीछे खुदा” “पेट न पईयां रोटियां सब्भे 
' गल्लां खोटियां” तथापि च'कि इस प्रश्नना समाधान होना मानवीय 
संसार के लिये अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन के 
साथ धम का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे, और जिसके सम्बन्ध में 
यह कहना भी अत्युक्ति नहीं किन्तु यथाथ होगा कि धम के बिना 
मनुष्य मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं हे | इस पर विचार 
करना ही श्रेयस्कर है क्योंकि न करने से कुड्ध करना ही अच्छा 
है । अतएव असलो प्रश्न पर विचार आरम्भ,करने से पूव यह 
प्रश्न होता है कि इस समय विशेष रूप से उक्त प्रश्न के उठने का 
कारण क्या है? और क्या उपरोक्त धमसम्बन्धी घृणा तथा 
विरोध अकारण हैं अथवा इसका कारण वास्तविक धम के स्वरूप 
से अनभिज्ञ, केवल राजनेतिक अभ्युदय को जीवन का उद्द श्य 
मानने वाले क्रांति के प्रवाह में प्रवाहित देशभक्कों का सीमा से 
बढ़ा हुआ जोश हे । जोकि उन्हें धम की आवश्यकता को अनु- 
भव नहीं करने देता। इसका उत्तर खुली आंखों ओर स्वतन्त्र बुद्धि 
से समाज की अवस्थाओं और मानवीय प्रकृतियों तथा प्रवृत्तियों 
पर विचार करने वाला प्रत्येक अनुभवी विद्वान व इतिहास वेत्ता 
लगभग यही देगा कि च कि यह एक सवतन्त्र सिद्धान्त हे कि 
कोई भी काय बिना कारण के नहीं होता इसलिये वास्तविक धर्म 
से धृणाका कारण तो धरम के स्वरूप से नावाकफ़ी धमं और रिली- 
जन को पर्याय सममना तथा वर्तमान समय की भोगवाद ( मादा- 
परस्ती ) की लहर से बनी हुई लोगों की समझ है। जेसा कि 


प्‌ धर्म विरोध का कारण 


भारत के सुपुत्र श्री ला० हरदयाल जी एम० ए० के निम्नलिखित 
शब्दों से प्रकट हे कि-- 

“बहुत से मरदों आर श्रोरतों के दिमाग में रुपया की बात इतनी 
ज़्यादा समाई हुई है कि वद्व किसी ऐसे काम को द्वाथ नहीं लगाते 
जिस से उन्हें माली फ़ायदा ( श्रार्थक लाभ ) न हो। वद्द समझते 
हैं कि किसी ऐसे अध्ययन या दिमागी काम के लिये कोशिश करना 
जो रुपये की शक्ल में तबदील न किया जा सके, बेवकूफी है । 
पस रुपये की खातिर सखत भेहनत करना ओर उसके बाद खेल 
कूद ओर आराम यह उनकी जिन्दगी का दस्तूर मालूम होता है, 
दिमाग को वह मार्दी खुशहाली की सिर्फ कुंजी समभते हैं। ओर 
जानी दिमागी तरक्की को बेवकूफों का शुग़्ल खयाल करते हैं, यह 
काबल रहम मादी ज़हनियत सोसाइटी की तमाम जमाइतों में गहरी 
गड़ी हुई है। हिन्दू लाहोर १० जून १६३५ 
इसके अतिरिक्त मज़ाहब अथवा मतमतान्तर सम्बन्धी घृणा का 

कारण जहां देश की अवस्थाओं और आवश्यकताओं पर अव- 
लम्बित धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जानने तथा धर्म ओर 
रिलीजन १०४07 को पर्य्याय समभने वाले राजनेतिक क्षेत्र 
' में उतरे हुए वीरों का जोश है, वहां इसका मुख्य कारण युरुप में 
धर्म को बदनाम करने वाले मज़हबों के परस्पर के ऐतिहासिक 
रक्तपतात और पाशविक अत्याचार तथा राजनेतिक कार्यों में अनु- 
चित हस्तक्षेप आदि दोष हैं और भारत में धर्म के नाम पर 
अधम करने वाले धर्माभासी मतमतान्तरों के अविद्याजनक 


धर्म और उसकी आवश्यकता ६ 


आचार व्यवहार तथा साम्प्रदायिक बेर विरोध ओर भागड़े हैं, 
जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधक हो रहे हैं। यह एक अकादूय 
सचाई हे कि जिससे मत मतान्तरों के अनुयायी स्वयं भी उस 
_ समय तक इनकार नहीं कर सकते अथवा अपने माथे से इस 
कालिमा को नहीं धो सकते, जब तक कि इतिहास के पन्नों पर 
उनके अन्धविश्वासजनक अत्याचारों और विद्याविरोधी आचारों 
ओर विचारों का उल्लेख मोजद है । ओर समय समय पर उन्हें 
उनके क्रियात्मक जीवन में दोहराया जा रहा है ! ओर वह इसके 
लिए अपने आचार, विचार और व्यवहार में वास्तविक धर्म के 
अनुकूल परिवतन करके प्रायश्चित्त नहीं करते । 
मेरे उपयुक्त कथन का अभ्िप्राय यह कदापि नहीं है कि 
धर्माभासी मतमतान्तरों के दोषों का उक्त घृणा का कारण होने पर 
वास्तविक धर्म भी दूषित ओर अनावश्यक है। क्योंकि मेरी 
सम्मति में तो मानवीय जगत की स्थिर आवश्यकताओं में धर्म 
की आवश्यकता सर्वोपरि है। और धर्म तथा मतमतान्तरों में 
जो अन्तर है धम को अनावश्यक बतलाने वाले भाई उस से 
अनभिज्ञ होने अथवा उस ओर ध्यान न देने के कारण धम मज़- 
दब व रिलीजन ह०॥टा07 को पर्याय समझ कर भूल से धर्म 
'का भी विरोध करते हैं । हे 
धर्म आर मज़हब 
पूव इसके कि “धर्म लोकोन्नति के लिये आवश्यक है अथवा 
अनावश्यक” के विषय पर विचार किया जाय, यह जानना आब- 


७ धरम का स्वरूप 


श्यक है कि धर्म ओर मज़हब का स्वरूप क्या है और इनमें 
परस्पर अन्तर क्‍या है । 

क्योंकि जब तक यह मालूम न हो तब तक इनके सांसारिक 
उन्नति के लिये आवश्यक ओर अनावश्यक होने की जांच भी 
नहीं कर सकते । 

धर्म का स्वरूप 

१--धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि धारण अथ वाली 
“व? धातु से बनता है | अतः “घायते इति धमः” अर्थात जो 
धारण किया जाय वह धर्म है । अथवा लोक परलोक के सुखां 
की सिद्धि के हेतु साबंजनिक पवित्र गुणों और कर्मो' का धारण 
व सेवन करना धरम है । दूसर शब्दों में यू. भी कह सकते हैं कि 
मनुष्य जीवन को उच्च ओर पवित्र बनाने वाली ज्ञानानुकूल जो 
शुद्ध साव॑जनिक मर्यादा-पद्धति (दस्तूर उल अमल) है वह धम है । 

२--जैमिनि मुनि ने भी मीमांसा शास्त्र के दूसरे सूत्र में धम 
का लक्षणु--- 

चोदना लक्षणोअथों धमः 

किया है । श्रथांत्‌ लोक परलोक के सुखों की सिद्धि के हेतु गुणों 
ओर कर्मों में प्रवृत्ति की प्रेरणा धम का लक्षण हे । 

३--वैदिक साहित्य में “घम” वस्तु के स्वाभाविक गुण तथा 
कतव्य के अर्था में भी आया है। जेसे जलाना ओर प्रकाश 
करना अग्नि का धम है ओर प्रजा का पालन तथा रक्षण राजों 
का धम है । 


धर्म और उसकी आवश्यकता प्‌ 


४--मनुस्म्रति में भी लिखा हे-- 
धतिः ज्ञमा दमोउस्तेयं, शौचमिन्द्रयनिग्रहः । 


धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्णम्‌ | 

मनु० अ० $, 'छो० ९. 

इसमें मनु जी ने धेये, क्षमा, मन को प्राकृतिक प्रलोभनों में 

फँसने से रोकना, चोरी त्याग, शौच, इन्द्रिय निम्रह, बुद्धि अथवा 

ज्ञान, विद्या, सत्य, ओर अक्रोध धम के लक्षण बतलाये हैं । 
दूसरे स्थान पर भी कहा है-- 

आचारः परमो धम्म:/ 
मनु० अ० १ शछो० १०८. 


का 


अर्थात सदाचार परम धम है । 

४--धामिक साहित्य में आध्यात्मिकता, अहिंसा, दया, दान, 
सन्तोष, प्रेम, सहानुभूति, सहन-शीलता, सभ्यता, सज्जनता, सर- 
लता, स्वतन्त्रता, परोपकार, आजव, त्रह्मचय, तप, त्याग, वीरता, 
पुरुषाथ आदि भी धम के विशेषण माने गये हैं | 

६--महाभारत में भी लिखा है-- 

'धारणाद धम्ममित्याहुड, धर्मो धारयते प्रजा; | 

अथात्‌ जो धारण किया जाय और जिससे प्रजाएँ धारण 
की हुई हैं वह धम है । 

७--बेशेषिक दर्शन के कर्ता महामुनि कणाद ने धर्म का लक्षण 
यह किया हे-- 

यतोअ्भ्युदय निश्रयससिद्धि; सः ध्मः' 


&६ धमं का स्वरूप 


अर्थात्‌ जिससे अभ्युद्य (लोकोन्नति) ओर निश्रेयस (मोक्ष) 

की सिद्धि होती है, वह धम है । 
८--ऋषि दयानन्द जी ने भी पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण तथा 
सत्य भाषण आदि सदाचार को ही धरम माना है और धम तथा 
मनुष्यत्व को पर्याय बतलाया है | जेसा कि उनके निम्न वाक्यों से 

प्रकट है । 

“पक्षपात रहित न्‍्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त जो 
ईश्वर आज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म मानता हू ।” 
सत्यार्थ प्राश मन्तव्य ३. 
6 ७ [0 हर ; हो 
इस काम में चाहे कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, 
चाहे प्राण भी भले ही जावबें, परन्तु इस मनुष्यपन धम सें 
एथक्‌ कभी भी न होवे | सत्यार्थ प्रकाश का श्रन्त, 


“जो पक्तपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण, असत्यका 
सवथा परित्याग रूप आचार है उसी का नाम धरम और 
उससे विपरीत का नाम अधमे हे "! 

सद्यार्थ प्रकाश समुल्लास ३, 

६--वेदिक साहित्य में कहीं पर भी धम शब्द पन्‍थ अथवा 

मज़हब के अर्थों में नहीं आया हे । और न ही बाहर के चिह्ों 

डी कहीं पर धर्म माना है | यथा “न लिंगं॑ धर्म कारणम” अर्थातू 
बाहर के चिह्न धम का कारण न हीं है, इत्यादि । 


धर्म ओर उसकी गरवश्यकता १० 


ऊपर उद्धृत किये हुए शास्रीय लक्षण परस्पर विरोधी नहीं 
हँ क्योंकि यह तीन प्रकार के हैं। १ स्वरूपात्मक, २ क्रियात्मक, 
'३ फलात्मक । जेसे-- 
१--जमिनी ने जो धरम का लक्षण किया है वह स्वरूपात्मक 
है। क्‍योंकि जिस प्रकार प्रकाश करना अप्नि का स्वभाव 
अथवा धम है उसही तरह दुःख निवृत्ति तथा सुख प्राप्ति 
की प्रेरणा करना आत्मा का स्वभाव अथवा धमं है। जिसको 
कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अनुभव करता है। और जिसको अन्‍न्त- 
रात्मा अथवा कान्शेंस (!०7092०7९९ या जमीर की आवाज़ भी 
कहते हैं । 
२--दूसरे मनु महाराज आदि ने धर्म के जो लक्षण बतलाय 
हैं वह क्रियात्मक लद्॒ण हैं अर्थात्‌ उनके अनुकूल आचार-विचार 
करना धम है । ु 
३--महषि कणाद का किया हुआ धम का लक्षण फलात्मक 
हे क्योंकि उसमें धर्मानुकूल आचार विचार रखने का फल अश्यु- 
दय ( लोकोन्नति ) ओर मोक्ष की सिद्धि बतलाया है। अतः इन 
में परस्पर विरोधी होने का सन्देह श्रम मूलक है । 
मज़हब का स्वरूप 
मज़हब का अथ है पन्‍्थ अर्थात्‌ वह रास्ता जो रवग तथा ईश्वर 
प्राप्ति का हे और जो कि मज़हब के प्रवतंक ने बताया है | अनेक 
जगहों पर मज़हब ईमान अर्थात्‌ विश्वास के श्रर्थों' में भी 


आता है । 


११ धर्म और मजहब में अन्तर 


धम और मज़हब में अन्तर 
१--ऊपर लिखे गये धम के शाख्रीय लत्षणों तथा अर्थो' ओर 
मज़हब के अर्था' से विदित है कि धमं ओर मज़हब समानाथक 
नहीं है ओर न ही धर्म ईमान या विश्वास का पय्याय है । 


२--धम क्रियात्मक वस्तु है ओर मज़हब विश्वासात्मक | 

३--धम मनुष्य के स्वभावानुकूल अथवा मानवो प्रकृति 
होने के कारण स्वाभाविक हे ओर उसका आधार ईश्वरीय 
अथवा सृष्टि नियम हैं । परन्तु मज़हब मनुष्य कृत होने से अप्रा- 
कृतिक अथवा अस्वाभाविक है । मज़हवों को अनेक व भिन्न २ 
तथा परस्पर विरोधी होना उनके मनुष्यक्ृत अथवा बनावटी होने 
का प्रमाण हे । 

४--अन्य मानवी विशेषणों की भांति सामान्य धर्म भी 
मनुष्य मात्र का एक ही है। इसलिये वह सावजनिक मानवी 
थम है जैसे मनु जी के बतलाए हुए “व्रृति क्षमादि' धम के लक्षण 
मनुध्य मात्र के लिये समान हैं। उनमें अपवाद भले ही कोई 
करे, परन्तु कोई भी सभ्य मनुष्य उनका विरोधी नहीं है । किन्तु 
मज़रब अनेक हैं और प्रत्येक मज़हब उसके अनुयायियों के 
अतिरिक्त दूसरों के लिये अमान्य ओर अपग्राहद्य है। इसलिये 
वह साव॑जनिक नहीं हैं। हां ! मज़हबों में भी कुछ अंश धम का 
अथवा धर्मानुकूल है। और उस ही के कारण उनका भी कुछ 
मान बना हुआ हे । 
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४---धर्म सदाचार रूप है अतः धर्मात्मा होने के लिये सदा- 

चारी होना अनिवाय है। परन्तु मजहबी अथवा पन्थाई होने के 
लिये सदाचारी होना आवश्यक नहीं है । अथांत्‌ जिस तरह 
धम के साथ सदाचार का नित्य सम्बन्ध हे उस तरह मज़हब 
के साथ सदाचार का कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि किसी मज़- 
हब का अनुयायी न होने पर भी मनुष्य सदाचारी ( धर्मात्मा ) 
बन सकता हे। परन्तु आचार सम्पन्न होने पर भी कोई मनुष्य 
उस वक़्त तक मज़हबी अथवा पन्थाई नहीं बन सकता जब तक 
कि मज़हब के मन्तव्यों पर ईमान अथवा विश्वास नहीं लाता। 
जैसे कि चाहे कोई कितना ही सच्चा ईश्वरोपासक आर उच्च कोटि 
का ही सदाचारी क्यों न हो वह जब तक हज़रत ईसा और 
अख्जील तथा हज़रत मोहम्मद ओर कुराने शरोीफ़ पर ईमान नहीं 
लाक़ तब तक इसाइ और मुसलमान नहीं बन सकता । 
* ६- धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है अथवा धम अथांत्‌ 
धामिक गुणों ओर कर्मा' के धारण करने से ही मनुष्य मनुष्यत्व 
को प्राप्त करके मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है । दूसरे 
शब्दों में धम और मनुष्यत्व पर्य्याय हैं | क्योंकि धर्म को धारण 
करना ही मनुष्यत्व हे । कहा भी हे-- 

आहार निद्राभयमैथुनश्व, सामान्यमेतत्पशु भिनेराणाम्‌ । 
धर्मोहितेषामधिको विशेषो, धर्मेशहीनः पशुभि। समानः ॥।' 
अथात खाना, सोना, डरना ओर सन्‍्तान उत्पन्न करना आदि कम 
मनुष्यों ओर पशुओं में एक समान हैं । केवल धम ही मनुष्य 


१३ धरम और मजहब में अन्तर 


में विशेष हे | जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है | धम से हीन 
मनुष्य पशु के समान है । परन्तु मज़हब मनुष्य को केबल मज़- 
हबी अथवा पन्‍थाई ओर अन्धविश्वासी बनाता है। दूसरे शब्दों 
में मज़हब के मौलिक मन्तव्यों पर ईमान लाने से मनुष्य केवल 
मज़हव का अनुयायी ईसाई मुसलमान आदि बनता है न कि 
धर्मात्मा या सदाचारी । 
७--धर्म मनुष्य का ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड़ता है । 

ओर उसको मोक्ष प्राप्ति के निमित्त धमौत्मा अथवा सदाचारी 
बनना अनिवाय बतलाता है । यथा 

“यतोड्भ्युदयनिश्रेयससिद्धि! स धर्म: 
परन्तु मज़हब मुक्ति के लिये मज़हबी अथवो पन्‍्थाई बनना अनि- 
वाय बताता है । और नजात के लिये सदाचार को अनावश्यक 
ठहराता है । या यू सममिये कि जहां धरम उच्च कोटि का मनुष्य 
अथवा देवता बनने ओर जीवन मुक्त तथा विदेह मुक्त होने के 
लिये ज्ञान पूवषक सदाचार को ही सर्वोपरि साधन बताता है वहां 
मज़हब नजात के लिये ज्ञान और सदाचार को अनावश्यक और 
निरथक ठेराता है । ओर केवल मज़हबी अथवा पन्थाई बनने को 
वाधित करता हे । उदोहरण के लिये सही बुखारी की इस हदीस 
को उद्धृत किया जा सकता है । 

मिनकाला ला इल्हा इल्ठुला फदखलल- 

जनज्ना। व इच्ज़ना। वे इन सरका;। 
अर्थात्‌ ला इला इल्ल इल्लछा कहनेवाले मुसलमान बहिशत में जायेंगे 
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चाहे वह व्यभिचारी ओर चोर हों । इसी ईमान अथवा विश्वास 
से प्रेरित होकर स्वर्गीय मोलाना मुहम्मद अली साहब ने एक बार 
यह कहा था कि “महात्मा गान्धी केरेक्टर (0)8:8०५९७ ( सदा- 
चार ) की दृष्टि से बहुत ऊँचे महात्मा हैं । परन्तु मुझे अफ़सोस है 
कि वह दोज़ख में जायेंगे, क्योंकि बह मुसलमान नहीं हैं” और 
उन्हें दोज़ख के आज़ाब से बचाने के -लिये मक्का शरीफ में 
उनके मुसलमान होने के लिये, उन्होंने प्राथना भी की थी। यदि 
इस विपय पर अधिक उदाहरण देखन हों तो मेरी बनाई धुस्तक 
“इजहार हक़ोकत ( उदू ) अथवा “सत्य निर्णय” ( हिन्दी ) पढ़िये । 
-। ८5-धम में बाहर के चिह्लों का कोई स्थान नहीं | क्योंकि 
धम लिड्वास्मक नहीं है । यथा-- 
न लिड्अ” धमेकारणम्‌ 

अर्थात्‌ लिड्र धरम का कारण नहीं हे । परन्तु मज़हब के लिये 
बाहरी चिह्नों का रखना अनिवाय है । 

६--धम मनुष्य को पुरुपार्थी बनाता है। क्योंकि वह ज्ञान 
पू्वक सत्याचरण से ही अभ्युद्य ओर मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देता 
है | परन्तु मज़हब मनुष्य को आलस्य का पाठ पढ़ाता हे । क्योंकि 
वह मज़हब के मन्तव्यां को मान लेने मात्र से ही नजात को मिलना 
मानता हे । 

१०--धम मनुष्य का ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड़कर 
मनुष्य को स्वतन्त्र और आउमावलम्बी बनाता हे क्योंकि बह 
मनुष्य और ईश्वर के बीच में किसी मध्यस्थ या एजंट की ज़रू- 


श्प्‌ उन्नति क्या है ? 


रत नहीं बताता । किन्तु अपने पुरुषा्थ से ही अभ्युदय ओर मुक्ति 
का मिलना मानता हे । परन्तु मज़हब मनुष्य को परतन्त्र और ' 
दूसरों का आश्रित बनाता हे । क्योंकि वह मज़हब के प्रवतंक की 
सिफ़ारिश के बिना मुक्ति का मिलना नहीं मानता । 

११--धम दूसरों के हितां, स्वत्वों, ओर प्राणों की रक्षा के 
लिये मनुष्य को अपनी कुरबानी करना सिखाता है | परन्तु मज़- 
हव मनुष्य को अपने हित के लिये पशुओं और मनुष्यों तक की 
हिंसा रूप कुरबानी का उपदेश करता हे । 

१२--धम मनुष्य को प्राणी मात्र के साथ प्रेम करनां सिख- 
लाता है परन्तु मज़हब प्राणियों के मांसाहार तथा दूसरे मज़हब- 
वालों से 6 ष का पाठ पढ़ाता है । 

१३--धम मनुष्य जाति को मनुष्यत्व के नाते से एक प्रकार 
के सावजनिक आचारों ओर विचारों छारा एक केन्द्र पर केन्द्रित 
करके भेद भाव ओर विरोध को सिटाता तथा एकता का पाठ 
पढ़ाता है। परन्तु मज़हब अथवा मत-मतान्तर अपने भिन्न २ 
मन्तव्यों तथा कतंव्यों के कारण अपने प्रथक्‌ २ जत्थे बनाकर 
भद भाव ओर विरोध को बढ़ाते व एकता को मिटाते हैं । 

१४--धम एक मात्र ईश्बर की पूजा सिखलाता और मज़हब 
मनुष्य पूजा फेलाते हैं, इत्यादि इत्यादि । 

उन्नति क्या हैं ? 

धर्म शोर मज़हब के स्वरूप ओर उनका अन्तर जान लेने के 

पश्चात्‌ यह जानना भी ज़रूरी हे कि उन्नति क्या है ? ओर उच्चति. 
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के लक्षण क्या हैं ? क्योंकि जब तक उन्नति का स्वरूप माल्म न 
हो तब तक इसके यथार्थ साधन भी नहीं जाने जा सकते । और 
जब तक साधन मात्यम न हों तब तक इस प्रश्न का निणय भी नहीं 
कर सकते कि,धम लोकोन्नति का साधन है या नहीं । 


सज्नन वृन्द ! उन्नतिके साधारण अथ तो हैं वृद्धि ओर बढ़ोती, 
जिसका ,अभिप्राय पूब की अपेक्षा अच्छी 'स्थिति को प्राप्त करना 
अथात्‌ जीवन के ध्येय, लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर बढ़ना, 
परन्तु यहां पर अभीष्ट यह जानना भी है, कि वह कोनसे गुण तथा 
लक्षण हैं कि जिनसे किसी व्यक्ति, राष्ट्र ओर देश की वृद्धि, बढ़ोती 
या उन्नति जानी जा सकती है । इसका उत्तर उन्नत व्यक्तियों, राष्ट्रों 
तथा देशोंकी स्थिति ओर इतिहास के अध्ययन करने से हमें यही 
मिलता है, कि उन्नति के सचक गुण अथवा लक्षण ज्ञान, कम या 
पुरुषाथ, धन, धान्यादि सम्पत्ति सदाचार तथा स्वतन्त्रता है, क्योंकि 
यही विशेष शक्तियां हैं कि जिनसे सम्पन्न व्यक्ति राष्ट्र ओर 
देश उन्नत समझे जाते हैं, अथांत जो व्यक्ति राष्ट्र तथा देश 
जितनी मात्रा में ज्ञानवृद्ध, कम-कुशल तथा पुरुषार्थी, धन धान्यादि 
जीवन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं से सम्पन्न, सदाचारों और 
स्वतन्त्र होगा वह उतनी ही मात्रा में सभ्य, शक्ति-शाली अथवा 
उन्नत समझा जायेगा । यद्यपि उन्नति की यह कसोटी संक्षिप्त है 
तथापि मानवीय जगत्‌ की शारीरिक, सामाजिक, राजनेतिक तथा 
आशिक आदि सब प्रकार की उन्नति का अन्दाज़ा करने के लिये 


पयाप्त हे । 


१७ धम शुन्य राष्ट्रीय तथा मजहब पर तुलनात्मक दृष्टि 


छ० 


उन्नति के साधन क्या हैं 


पाठक वृन्द ! धर्म व मज्ञहत्र का स्वरूप व उनका अन्तर तथा 
उम्नति का लक्षण जानने के पश्चात्‌ हम इस योग्य हो गये हैं. कि 
उन्नति के यथाथ साधन या साधनों की जांच कर सके। इसके 
लिये हमें इस मोलिक आत्तेप कि “धम लोकोजन्नति के लिये 
अनावश्यक है” का उत्तर देने के पूत्र यह भी जानना है कि जो 
महाशय लोकोन्नति के लिये धम ओर मज़हब को अनावश्यक बत- 
लाते हैं वह स्वयं लोकोन्नति के साधन क्या मानते हैं । ताकि हम 
धर्म ओर मज़हब के साथ २ उनकी उपयोगिता पर भी विचार 
कर सकें। चूँकि उक्त आत्लेप के कर्त्ता प्रायः राजनेतिक क्षेत्र में 
काम करने वाले सज्जन ही हैं इसलिये लोक उन्नति से उनका 
अभिप्राय भी प्रायः अपने देश अथवा संसार की राजनेतिक तथा 
आशिक उच्नति से ही होता है । जिसके साधन उनके मतानुसार 
राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता, साइन्स, बल, स्वतन्त्रता, नवीनता तथा 
परिवतंन आदि हैं। अतः हम यहां इन पर भी कुछ विचार 
करेंगे । आशा है इसको विषयान्तर न सममा जायगा । 


घर्म शून्य राष्दीयता तथा मज़हब 
पर तुलनात्मक दृष्टि 
लोकिक उन्नति के लिये ' मज़हबों अथवा मत मतान्‍्तरों को 


अनावश्यक बतलाने वाले भाई प्रायः इसलिये ही उनको अना- 
चश्यक बतलाते हैं कि वह राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं ओर राष्ट्रीय 
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एकतवाको वह लौकिक उन्नतिके लिये अत्यन्त आवश्यक समभते हैं; 
इसलिये आवश्यक है कि राष्ट्रीया तथा मज़हब की लोकिक 
उन्नति के लिये उपयोगिता अनुपयोगिता को तुलनात्मक दृष्टि से 
जांचा जाये ताकि उनके पक्षपातियों को अपनी २ वास्तविक स्थिति 
माल्वम हो जाये। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता लोकोश्नति के लिये 
आवश्यक है, यह एक निबिवाद सचाई है, कि जिससे कोई भी 
समभदार आदमी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि यह बात 
प्रत्यक्ष तथा अनुभव सिद्ध हे कि जिस देश के वासी परस्पर मिल- 
कर अपनी सामूहिक शक्ति अथवा तन मन घन से देश की 
उन्नति तथा रक्ता के लिये यत्न करते हैं वह देश ६६ प्रतिशतक 
अवश्य उन्नत होता हे और कोई भी दुराशय अथवा लोभी- 
लालची आक्रमणकारी सुगमता से उसके स्वत्वों, सम्पत्ति ओर 
स्वतन्त्रता को हरण नहीं कर सकता । परन्तु यह राष्ट्रीयता भी उसी 
अवस्था में अपन और दूसरों के लिये हितकर और उपयोगी हो 
सकती है. कि जिस अवस्था में उसका दुरुपयोग अथवा धमंविरुद्ठ 
उपयोग न किया जाये, ओर यदि धम का अंकुश उस पर न होगा 
तो निस्सन्देह राष्ट्रीयाा भी बसी हो भयंकर और हानिकारक 
बन जायगो; जेसे कि देश-भक्तों की दृष्टि में धर्माभासी मज़हब 
अथवा मत-मतान्तर हैं । 
देश-भक्त ला० हरद्याल एम० ए० के निम्न लिखित लेख से 
भी इसका समथन होता हे-- 
“योरप के बहुत से दूर अन्देश रहवरों ने पेरस में मुसन्निफों और 
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लेखकों आदि की एक कानफरेंस इसलिये बुलाई थी कि मौजूदा तोप 
व तुफंग और बम्ब बाजी ते मुतक़ की आज़ारी और तहजीब की 
किस तरद्द पर रक्षा की जाये। जिसमें योरप के बहुत से विद्वान्‌ 
जमा हुए थे। उस कानफरेस में मिस्टर आणड्रे शाम्सून ने फ़रमाया 
था कि पुरानी तरह की बेलगाम कोमियत से दुनिया को बहुत 
नुकसान हुआ है ओर हो रहा है । ओर आइन्दा भयानक संग्राम से 
जगत्‌ को बचाने के लिये यह श्रज़हद जरूरी है कि कौमियत के 
खयालात को न्याय, धरम, और सदाचरण की कसौरी पर 
परखा जाये । आजकल योरप में छोमियत का खुयाल मुनासब 
द्रजे से ज़्यादा बढ़ गया है ओर कोमों के मज़ाज का थमोमीठर 
बहुत चढ़ा हुआ है । जिम्नस सख़त बुखार ओर माली खोलिया का 
खरा मालूम होता है ।'” तेज वीकलो १६ सितम्बर १६३५ 
यह मान लिया कि कुछ मज़हवों ने अत्याचार किये और 
रक्तपात भो कराये हैं; ओर इस से संसार को हानि पहुँची हे, 
परन्तु राष्ट्रीयवा के पत्षपाती सज्जनों ने इस ओर भी कभी ध्यान 
दिया हे कि जिस राष्ट्रीयता पर उन्हें इतना गयव है ओर जिसकी 
बलि-वेदी पर वह मज़हबों का बलिदान करना चाहते हैं, वह 
राष्ट्रीय धंशून्य होने से मानवीय जगत्‌ के लिये उन मज़हबों 
से कुअ कम भयानक नहीं है, किन्तु इस राष्ट्रीयता ने मज़हबों की 
अपेत्ञा अधिक अत्याचार और रक्तपात कराये ओर करा रही 
है । यह कितना आश्चय है कि हमारे नीति-निपुण आत्तिय-कर्ताओं 
ने अपनी निधप्तार कल्पना के आधार पर सब्र मज़हबों के प्रवतकों 
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को तो एक ऐसे हास्यास्पद जाल रचने का अपराधी ठेराया है, 
जो कि भोले भाले लोगों से लाभ उठाने के लिये मज़हब के नाम 
से निरन्तर जारी है । यद्यपि यह एक ऐतिहासिक सचाई है कि 
उनमें महात्मा बुद्ध जेसे परम त्यागी मह्मयुरुष भी हुए हैं. । जो कि 
सांसारिक प्रलोभनों से नितानन्‍्त मुक्त थे ओर संसार को सभ्य 
बनाने में उनका बड़ा भारी भाग है । परन्तु उन्होंने राष्ट्रीयता के 
पक्तपाती उन राष्ट्रीय लुटेरों के पापपूण जीवन की ओर कभी ध्यान 
नहीं दिया, जिन्होंने केवल अपने राष्ट्र का लोभ पूरा करने के 
निमित्त लाखों मनुष्यों की हत्या की, निबलों की सम्पत्तियां लूटीं, 
विधवाओं और अनाथों की संख्या को बढ़ाया, तथा उनके 
स्वत्वों को छीना, ओर आबाद व आज़ाद देशों तथा हरी हरी 
हरियावलियों को विनष्टठ किया और स्वतन्त्रता को छीना, 
हालांकि यह एक जगत्‌ प्रसिद्ध सचाई हे कि जिसका समथन 
लगभग सब ही शक्तिशाली राष्ट्रों के इतिहास से होता है. 
ओर विद्यमान राष्ट्रों का धम विरुद्ध कुत्सित आचार व्यवहार 
भी इसका प्रत्यज्ञ प्रमाण है । यदि आत्तेप-कर्ता भाई विचार- 
पुथक देखेंगे तो उन्हें मानना पड़ेगा कि जिन दूपणों के दोषी वह 
ज़हबों को ठराते हैं, वही सब बल्कि उनसे भी अधिक दोप 
वतमान राष्ट्रीयता में पाये जाते हैं। अर्थात्‌ यदि मज़हब एक 
दूसरे के विरोधी हैं तो राष्ट्र भी एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। यदि 
मज़हब अपने अनुयायिओं को एक दूसरे से लड़ाते हैं. तो राष्ट्री 
यता भिन्न २ राष्ट्रों ओर देशों को आपस में लड़ाती है । यदि 


२१ धर्म शुन्य राष्ट्रीयवा तथा मज़हब पर तुलनात्मक दृष्टि 


मज़हब राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं, तो राष्ट्रीया भी अन्तर राष्ट्रीय- 
एकता अथवा विश्व-प्रेम ओर सावभोम भ्राठभाव में विध्नकारी 
तथा प्रति-बन्धक है । यदि मज़हब मज़हबी विचोर से दल-बन्दी 
करते हैं तो राष्ट्रीयवा देश के विचार से दलों को बनाती हे । और 
यदि राष्ट्रीयता के पक्षपाती महाशय यह कहेँ कि जिन देशों का 
राष्ट्रीय संगठन प्रबल हे उन्होंने उसके द्वारा अपने राज्य का विस्तार 
करके अपने को बहुत उन्नत कर लिया है, इसलिये राष्ट्रीयता भी 
देश-उच्नति का कारण है, तो उन्हें इस ऐतिहासिक सचाई को भी 
नहीं भूलना चाहिये कि जिस तरह देश सीमा से बनी हुई किसी 
देश की धम शन्य राष्ट्रीयता दूसरे देशों को छूट खसूटकर अपने 
देश की उचन्नति का कारण हुई है, तो उस ही तरह मज़हबी सीमा से 
बनी हुई धमशन्‍्य मज़हबीयत भी दूसरे देशों को नष्ट भ्रष्ट करके 
उसके मानने वाले देश की उन्नति का सबब हुई हैे। उदाहरण 
के लिये इतिहास हमें बतलाता हे कि मुसलमानों ने मज़हबी 
ताक़त पर अवलम्बित मज़हबी लड़ाइयां ( जहाद ) के द्वारा 
बहुत से देशों को विजय किया | ईसाई देश भी जब कि वह 
अपनी मुल्की ताक़त से बनी हुई राष्ट्रीयता से उनका मुक़ाबला न 
कर सके तो उन्हों ने भो मज़हबीयत पर अवलम्बित सलीबी 
जंग ( क्र सेड, (४४७१6 ) का आश्रय लिया, ईसाई विशेष कर 
मुसलमान इस समय भी मज़हब से लोकिक लाभ उठा रहे हैं । 
इस दृष्ट्र से भी राष्ट्रीया ओर मज़हब बराबर ही हैं । सारांश 
यह कि यदि एकता में बाधक भेद भाव को बढ़ाने वाले मज़हब 
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अथवा मतमतान्तर संसार के लिये हानिकारक है, तो इस में 
भी कोई सन्देह नहीं है कि अपने समकालीन राष्ट्रों ओर देशों 
के हितों ओर स्वत्वों को नाश करने वाज्नी उनकी रफ़ से रंगी 
ओर सनी हुई आधुनिक धम-शून्य राष्ट्रीया अथवा जत्थेबन्दी 
भी संसार के लिये कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती। अतः 
इस कथन में कुद्ठ भी अत्युक्ति नहीं हे कि यदि धर्माभासी मज़हब 
या मतमतान्तर धम का स्वांग भर कर धम को कलंकित करते हैं, 
तो धम-शुन्य राष्ट्रीय भी अपनी कुटिल-नीति तथा धर्म-विरोधी 
आचार विचार से सच्ची राष्ट्रीया को कलंकित कर रहीहै । क्योंकि 
प्रत्येक देश की राष्ट्रीयवा तो वास्तव में अपने २ देश की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये हे न कि दल बन्दी से बल बढ़ा कर दूसरों 
को हानि पहुंचाने और लूटने के लिये। यह दूसरों को हानि 
पहुँचाने वाली राष््रीयता अथवा दुलबन्दी भी बेसो हो भयानक है 
जेसी कि डाकुओं की जत्था बन्दी । ओर यदि राष्ट्रीयता उपयोगी 
तथा देशोन्नति का कारण हो सकती हे तो मज़हब भी मानवीय 
जगत के लिये हितकर हो सकते हैं । वह क्‍यों कर ? घम की 
छत्र-छाया अथवा शाप्तन में आकर। अर्थात्‌ यदि सब राष्ट्र 
मनुष्य मात्र को परमपिता परमात्मा का पुत्र समझ कर महाभारत 
के इस वाक्य:-- 
“उदारचरितानां तु वसुधेव कुठुम्बकम' 

के अनुसार सब का एक कुटुम्ब, ओर अपने आप को उनका 
एक २ अद्ज समझें जेसा कि वास्तव में वह हैं तो जिप तरह पर 


२१ घमंशुन्य राष्ट्रीयता और मासतीय जात-पात में समानता 
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एक पिता के अनेक पुत्रों के प्रथक २ परिवार होने पर भी 
वह सब एक दूसरे के अविरोधी और सहायक होते हुये अपन २ 
परिवार की उन्नति कर सकते हैं, बसे हो प्रत्येक राष्ट्र के प्रथक २ 
होने पर भी वह अपने २ देश की उन्नति कर सकते हैं । इसी 
प्रकार धर्माभासी मज़हब भी मज़हबीयत का चोला उतार कर 
सच्चे अर्था' में धम का अद्भजरखा पहन लें तो यह भी मनुष्यों 
का उन्नति का हेतु हो सकते हैं । 
धम शून्य राष्ट्रीयाा और मारतीय जात पात 
मे समानता 

यह एक निश्चित बात है कि “जाति” बेंदिक साहित्य का 
शब्द है । जिसका धात्वथ उत्पत्ति या जन्म है, इसीलिये जाति का 
यह लक्षण किया हैः-- 

“आक्रृतिजोतिलिड्राख्या' 
न्याय 
अथोत आकृति जाति का लिड्ड है । 
“समानग्रसवात्मिका जातिः' 
न्याय 
“सति मूले तद्विपाका जात्यायुभगा: 
'योगद्शन” 

अथात्‌ जिनकी आकृति, उत्पत्ति, भोग ओर आयु समान हो 

चह एक जाति हैं । डविन महोदय ने केवल बाहर की ही आकृति 
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या रचना अर्थात्‌ स्तनादि वाह्य लिज्ञों की समानता को हो एक 
जाति अथवा एक पिता की सन्‍्तान होने का चिह्न माना हे । 
परन्तु बेदिक विज्ञान बतलाता है कि समान आकृति के साथ 
समान-प्रसव ( जिनके योग से सनन्‍्तान उत्पन्न हो ) समान भोग 
ओर समात आंयु का होना, समान जातीयता अथवा समान 
जाति होनेका चिह्न है । भाव यह कि जिनकी रचना, प्रसव, भोग 
ओर आयु एक समान है उन की एक ही जाति है। जेसे सब 
मनुष्यों की मनुष्य जाति ओर सत्र गांवों की गो जाति। इससे 
विदित है कि जाति जन्म-सिद्ध है कृत्रिम नहीं । ओर वह अपनी 
नेसगिक ठ्यायकता से जहां सारे मानवीय संसोर को साबभोम 
आतृरब के नाते में संगठित करती है, वहां वह मनुष्य मात्र को 
उनकी जातीय समानता की सद्भावना द्वारा विश्व-प्रेम का सन्देश 
भी देतो है । परन्तु खेद हे कि वंशीय तथा देशीय सीमा के पक्ष 
पातियों ने स्वारथवश न केबल यह कि जाति «शब्द के इस वेदिक 
सावजनिक श्रेयात्मक भाव को ही मिटा दिया है अपितु ,जाति 
शब्द को घृणित तथा द्व षात्मक भी बना दिया हे । अर्थात जहां 
बंशीय सीमा के अभिमानियों ने वशों की सीमा से सीमित गोड़, 
कपूर आदि आधुनिक भारतीय अनगिनत कुलों को जातियों का 
निरथंक नाम देकर मनुष्य जाति को विभक्त करने वाला अपने 
ओर बेगाने तथा ऊँच व नीच अथवा कुलीन व अकुलीन का 
संकीणं भाव भारत में उत्पन्न कर दिया है वहां देश-सीमा के 
अभिमानी देश-भक्तों ने भी देश की साप्ता से सामित जन 


र्प्‌ घमशन्य यप्ट्रीयागा और मास्तीय जात-परात में समानता 


समूहों को भिन्न २ देशों की भिन्न २ जातियों का नाम देकर 
उनके हृदय में परध्पर के लिये ढ&.प का बीज वो दिया है । इससे 
स्पष्ट हे कि इन दोनों ने ही जाति शब्द के दुरुपयोग से मनुष्य 
जाति के मनुष्यत्व के व्यापक नाते को विलुप्त कर के मानवीय 
जभत्‌ को अत्यन्त हानि पहुँताई है । ओर इन दोनों में सिवाय 
इसके ओर कोई भेद नहीं हे कि भारतोय जात पात तो देश के 
आभ्यन्तरिक वेमनस्थ और फूट का कारण है, और देश की 
सीमा से सीमित धम-शून्य जातीयता ( राष्ट्रीयता ) अपने देश 
से बाहर संसार भर के देशों को एक दूसरे का विरोधी और 
शत्र बनाती हे | परन्तु आश्चय यह है कि धमं-शून्य जातीयता 
(राष्ट्रीयता) के पक्तपाती देश भक्त वंशीय सीमा से बनी हुई' गोड़, 

कपूर आदि भारतीय कल्पित जातियों को तो जातीय णकता का 
बाधक होने से भारत के अधःपतन का मुख्य, कारण और देश 
उच्चति का बाधक समभते हैं ओर यथाशक्ति उनके मिटाने का 
यत्न भी करते हैं परन्तु वह वंशीय सीमा से कल्पना 
की हुई धम शून्य जातीयता के इस विपेले प्रभाव को ओर 
ध्यान तक नहीं देते कि जिसके कारण एक ही मनुष्य जाति खण्ड 
खण्ड हो कर परसस्‍्पर एक दूसरे का,शत्रु बन गई है । ओर समान 
जातीयता तथा मनुष्यता का स्थायी नाता होने पर भी अपने विदेशी 
बन्ध॒ओं से इस प्रकार का अमानुषी व्यवहार करते हैं. कि पशु भी 
अपने सजातीय से नहीं करते । क्‍या मेरे इस कथन का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं हे कि स्वदेशी राष्ट्रीयता के पक्षपाती विदेशियों को 


धर्म और उसकी आवश्यकता २६ 
अपने देशके नागरिक अधिकार देने तो दूर रहे, स्वदेश में रहने 
आर आने तक की आज्ञा भी नहीं देते। अथवा इतने प्रतिबन्ध 
“लगाते हैं कि विदेशी का वहां पर जाना वा रहना दुष्कर होजाता 
है| क्‍या यह सभ्य कहलाने वाले उन लोगों से गिरे हुए नहीं हैं 
कि जिन को यह असभ्य समभते हैं, और जिनकी म पड़ियों के 
द्रवाज़े विदेशियों के लिये भी खुले हुए हैं। क्या इन पर इस 
धम-शून्य राष्ट्रीयता का ही यह प्रभाव नहीं हे,कि यह आप तो अपने 
होटलों में भारतीयों को खाने तक का अधिकार नहीं देते, परन्तु 
प्राचीनता के पुजारी उन भारतीयों पर आच्षेप करते हैं जो कि 
इन्हें अपने चौके में घुसने नहीं देते। क्या यह धम के विपक्षी 
जो कि अपने कारखानों में विदेशी विद्याथियों को काम सीखने की 
आज्ञा नहीं देते, मनुष्य जाति को उन्नत करने में उन धर्मावलम्बी 
प्राचीन भारतीयों की कभी भी तुलना कर सकते हैं ? कि जिन्होंने 
मनुस्मृति के शब्दों में यह घोषणा करदी थीं-- 


एतद शप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्व स्व चरित्र' शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां सबमानवा: ॥ 
अथात्‌ इस देश के विद्वानों से प्रथिव्री भर के मनुष्य अपने २ 
हितकारी काम ओर व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करें। “'कदापि नहीं । 
इस स्थलपर यह कहा जासकता है कि मान लिया कि देशवासियों 
के समूह को जाति कहना अशुद्ध है, और इस समय के स्वदेशी 
राष्ट्रीयता के पक्षपातियों का विदेशियों से व्यवहार भी अच्छा नहीं 


२७ धमशुन्य राष्ट्रीयता और भारतीय जात-पात भें समानता 


हि बजा श्र भ्् ब्ड 


है परन्तु इसका यह परिणाम नहीं निकलता कि देशवासियों का 
संगठन ही नहीं होना चाहिये, ओर सच तो यह है कि स्वदेशी 
रोष्ट्र संगठन का भाव भारतीय है ही नहीं, यह तो योरप से लिया 
गया है, इसलिये इस पर जाति शब्द का प्रयोग उपयुक्त न सही, 
परन्तु इस शाब्दिक अशुद्धिसे राष्रसंगठन की उपयोगिता कम नहीं 
हो सकती । इस के प्रतिबाद में मुझे इतना ही कहना है कि मुझे 
यहां पर इस समय इस विषय पर विचार नहीं करना हे कि राष्ट्र 
निर्माण का आरम्भ कहां से हुआ और केसे हुआ | और न में 
राष्ट्र निर्माण का विरोधी हूँ, मुझे तो यहां पर केवल इतना ही 
दिखाना है कि जिस प्रकार बंशीय सीमा के आधार पर बनी हुई 
भारतीय कल्पित जातियें भारतीय उन्नतिमें वाधक ओर देश उच्चति 
के लिये हानिकारक हैं, उस ही प्रकार देश सीमा के आधार पर 
बनी हुई आधुनिक धम शन्य राष्ट्रीयता भी देशों की उन्नतिमें बाधक 
ओर संसार के लिये एक मुसीबत है । केवल धर्मानुकूल होने पर 
ही वह लाभदायक होसकती है । इसलिये लोक-उन्नति के लिये 
धर्म को अनावश्यक मानना भूल हे । यहां पर प्रसंगवश केवल 
पश्चिमी विद्वानोंके आचार विचारको ही प्रामाणिक मानने वालों के 
सनन्‍्तोपके लिये यह लिख देना भी उचित व उपयोगी प्रतीत होता है 
कि योरप में रोज़ो, जेकोबिन; ओर बेन्थम आदि जिन महापुरुषों 
ने योरप में राष्ट्र के निर्माण का आरम्भ किया था उन्होंने भी 
राष्ट्रीय की बुनियाद मनुष्य जाति की नेसर्गिक समान जातीयताकी 
नींव पर बनी हुई मातुषी समानता, -मानुषी स्वतन्त्रता, सानुषो 


हक 


धरम ओर उसकी आवश्यकता स्प्र 


भलाई और मानुषी आठ भाव आदि धारणाओं पर ही रखी 
थी। इसलिये इनकी राष्ट्रीयता स्व॒तन्त्र थी, देश की अन्धी भक्ति 
से जकड़ी हुई नहीं थो । उनको स्वतन्त्र रोष्ट्रीया ( ॥0678) 
80०4)9॥ ) का यह सिद्धान्त था कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी बेय- 
क्तिक उन्नति ओर भलाई करता हुआ भी मतुष्य जाति की समष्टि 
रूप से उन्नति और भलाई कर सकता हे । उनको राष्ट्र-भक्ति 
आजकल की सी अर्थात्‌ अपने राष्ट्र के लिये दूसरों का नाश करने- 
वाली राष्ट्रभक्ति भी,न थी । किन्तु वद्द किसी के राष्ट्र-भक्त होने 
का अर्थ ही यह समझते थे कि वह दूसरों के उन सब राष्ट्रीय 
अधिकारों को स्वीकार करता हे कि जिनका वह अपने आपको 
अधिकारी समभता है । 


साईन्स और बल के धर्म विरुद्ध प्रयोग का 
भयंकर परिणाम 


इस समय साईन्स ने प्राकृतिक पदार्थों की चीड़-फाड़ करके 

जो अद्भुत आविष्कार किये हैं और आग्रयजनक चमत्कार दिख- 

लाये और दिखला रहा है, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर 
भोतिक वादी इस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं कि:-- 

“साइन्स ही ज्ञान और बल की प्राप्ति अथवा हर प्रकार की उन्नति 

का सर्वापरि सोर्थन है ओर इसी के द्वारा भनुध्यों की सब प्रकार की 

आवश्यकताथें पूरी होंगी और भविष्य में मनुष्य की सभ्यता, साहित्य, 

सामाजिक तथा राजनेतिक व्यवस्था आदि की बुनियाद भी उन 


& साईनस और बल के धर्म विरुद्ध प्रयोग का भयकर परिणाम 


४९! 


सिद्धान्तों पर ही रक्खी जायगी कि ।जसका निणेय साईन्स करेगी |” 
परन्तु जहा भोतिक वादियों के यह विचार साईनस ओर 

बल के पिछले क्रियात्मक_ तथा फलात्मक इतिहास के विरुद्ध हैं 
वहां यह प्रत्यक्ष विरोधी अनुमान से अनुमित तथा अत्युक्ति पूण 
भी हैं। क्योंकि प्रथम तो साईनस की गम्यता केवल काय जगत्‌ 
के भोतिक पदार्थां' तक ही सीमित है | कारण तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ उसका विषय ही नहीं हे, अर्थात ब्रह्म, जीव, प्रकृति तथा 
अनेक आध्यात्मिक सचाईयां ऐसी हैं. जो कि साईनस की पहुँच से 
बाहर हैं । उनका निरीक्षण ओर परीक्षण साईनस की लेबोरेटरियों 
में नहीं बल्कि दाशनिक विचारों से सुलभी हुई' निश्चित बुद्धियों, 
आत्मा को आध्यात्मिक शक्तियों तथा अपोरुषेय ज्ञान द्वारा ही हो 
सकता है। यह बात भी तत्यक्ष ओर निविवाद है कि साईनस 
अथवा साईन्स द्वारा प्राप्त बल ने मनुष्यां को अत्याचारी तो बनाया 
' है परन्तु मनुष्यों को सदाचारी बनाना उसका काम नहीं, जिसकी 
कि संसार को सबसे य्यादह ज़रूरत हे । यह सत्य हे, कि साईनस 
मानवीय जगत्‌ की भोतिक उन्नति, भोतिक ज्ञान की सिद्धि तथा 
लोकिक आवश्यकताओं की पूति का आवश्यक और अत्युत्तम 
साधन हे, परन्तु वह भी उस ही अवस्था में जब कि उसका प्रयोग 

उचित अथवा धम पूबक किया जाय । 
देश-भक्त लो० हरदयाल जी एम० ए० ने अपने लेख में 
योरप के प्रसिद्ध विद्वानों के जो निम्नलिखित वाक्य उद्धृत किये 
हैं, उनसे भी इसका समथन होता है:-- 


धरम और उसकी ग्रावश्यकता ३० 


च्छी “0 “७ ६५ 


“पूर्ण धर्म विज्ञान से ज़्यादा वसीह और ज़रूरी दे । विज्ञानपूण 
धर्म का एक जुज़ब है और पूर्णधमं रहनुमाये कामिल है, सिफे 
विज्ञान नहीं । ईसाई मज़हब और दीगर मज़ाहब में जो धर्मोप- 
देश पाया जाता है, उससे फ़ायदा उठाना हमारा फज है। विज्ञान 
का फ़लमफ़ा सिर्फ चन्द सिद्धांतों ही की शिक्षा नहीं देता है बल्कि, 
धर्म का प्रचार भी करता है जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो ओर 


# हि हि चली नर +< 


आचार निमल बने ।” प्रोन श्यामपो.. ( शहर मीलान ) 

“प्रेम और बुद्धि के आधार पर हम नयी तहजीब की बुनियाद 
डाल सकते हैं, मगर विज्ञान के साथ २ धर्म भी दमारा रहबर होना 
चाहिये | फ्रांसीसी मुसन्निफ़ राबेले ने खूब कहा है कि घमे के 
बगेर विज्ञान से आत्मा का नाश होता है। धमे और विज्ञान 
मिलकर तो सारे जगत्‌ की एकता को हमेशा के लिये 
कायम कर सकते हैं।” प्रो० एम० अम्मारी जोन (शहर राबा) 

तंज वीकली २१ श्रक्तूबर १९३५ ई* 

ओर यदि इसका प्रयोग धम-विरुद्ध अथात दूसरों की हानि 
ओर विनाश के लिये ही किया जायगा; जेसा कि इस समय 
किया जा रहा हे, तो निश्चित जानिये यह उपयोगी होते हुए भा 
संसार की अवनति और हानि का ही कारण होगा, जेसा कि हो 
रहा हे । यह भी ठीक हे कि साईन्स द्वारा किये गये आविष्कार्सो 
से मानवीय संसार की अनेक आवश्यकताओं की पूति हुई है परन्तु 
यदि उसने मनुष्य जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के पूरा 
करने में सुगमता पेदा की है तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसके 


३१ साईन्‍स ओर बल के धम विरुद्ध प्रयोग का भरकर परिणाम 


साथ ही उसने क्र,रता, निदयता तथा निष्टरता आदि के भी नये २ 
साधन पंदा कर दिये हैं ओर इसकी कृपा से जहां मनुष्य जीवन 
प्राकृतिक प्रलोभनोंसे इतना भर गया है कि उसमें अहिसा,प्रेम,दया, 
सहानुभूति आदि मानवीय विशेषताओं ( खबियों ) का कोई स्थान 
ही नहीं रहा, वहां भीतिक पदार्थो' अथवा भोगों की सामग्री एकत्रित 
करने के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का इससे ऊँचा व पवित्र और 
कोई उद्ँ श्य ही नहीं समझा जातो। यह मेराही कथन नहीं है, किन्तु 
२ जनवरी १६३५ को कलकत्ते में हो चुकी 'इण्डियन साईन्स 
कांग्रेस' के स्वागतकारिणी के सभापति और कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
के वाईस चान्सूलर महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है कि:-- 

“साईन्ख को संसार के विनाश का साधन बनाने के स्थान में 
मनुष्यों की भलाई का साधन बनाना चाहिये ।”” 

डाक्टर टेगोर महोदयने भी शान्ति निकेतन आश्रम के वार्षिको- 

त्सव के अवसर पर साईनस की वतमान प्रवृत्ति को इन शब्दों में 
प्रकट किया था:--- 

“निस्सन्देह साईनस ने मनुष्यों के ज्ञान को विस्तृत कर दिया है, 
' परन्तु इसने मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रश्न का समाधान नहीं किया । 
किन्तु मनुष्यों के मस्तको में वेर विरोध तथा लड़ाई मगडों के भाव उत्पन्न 
कर के, इसने संसार के वायु मण्डल को घुंधला आरे जीवन की समानता 
को नष्ट कर दिया है, इसने शक्ति को एंते निदेय हाथों में एकत्रित कर 
दिया है जो कि सचाई आरे प्रेम की ओर से अपनी आंखें बन्द कर 
चुके हैं |” 
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डाक़्डर टेगोर महोदयका उक्त कथन अक्षरश: सत्य है। क्योंकि 
यह प्रत्यज्ञ हे, कि साईनस ने राजनेतिक तथा आथ्िक शक्ति 
का कोष शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों और पूज्ञी-पतियों के लालची हाथों 
में देकर संसार में लड़ाई झगड़ों ओर बेकारी को बढ़ा दिया है 
जिससे जनता में प्रतिदिन भय, दुःख और असंतोप बढ़ रहा है । 
अमरीका आदि अ्रत्यन्त धनी देशों में भी बेकारों को संख्या बढ़ने 
के कारण साईन्स की उत्पन्न की हुई मशीनरी ही है। और यह 
समानता की विधातक ओर असमानता की उत्पादक है।इस 
लिये साम्यवाद भी इसका समथन नहीं कर सकता। इतना ही 
नदी बल्कि जो देश ओर राट्ट स्वयं दूसरों को हानि पहुंचाने के 
निमित्त साईन्स और बल का प्रयोग करते हैं, वह स्वयं भी 
उनके अनुचित्त अथवा धमम-विरुद्ध प्रयोग के भय से काम्पते 
रहते हैं । और चाहते ही नहीं बलकि यत्न भी करते रहते हैं, 
कि साईनस द्वारा प्राप्त क्या हुआ बल कोई भी उनको हानि 
पहुंचाने के लिये प्रयोग में न लावे । 
सज्जनो ! साईन्स और बल जेसी अत्यन्त उपयोगी तथा 
हित साधक वस्तुओं के अनुचित प्रयोग का मुख्य कारण अधम 
रुप लोभ लालच, स्वाथसिद्धि तथा ईष्याद्षेष आदि अबगुण तो 
हैं ही, परन्तु इसका विशेष कारण पाशविक प्रवृत्ति का समथक 
८)(३2॥६ 5 82)/0 अर्थात्‌ बल ही अधिकार है” का मंतव्य 
भी है । जिसको कि विशेष कर योरुप के शक्तिशाली राष्ट्र हिंसक 
पशुओं का अनुकरण करते डुए सत्य सिद्धांत और अनिवाय 
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समझ कर आचरण में ला रहे हैं । क्योंकि यह पाश्विक प्रवृत्ति 
का समथक सिद्धान्त निबलों के अधिकारों तथा सम्पत्ति के छीन 
लेने का पाठ पढ़ाता ओर छूट मार के लिये उत्साहित करता है । 
इस सिद्धान्त के अनुयायी गिद्धों की तरह नित्रेलों का मांस नोचते, 
ओर चोलों की भांति दूसरों के हाथोंस रोटी का टुकड़ा छीनने का 
मपट मारते हैं। वह हर समय बंगले की भांति पर-घचन तथा 
पर-प्राण हरण करने की ताक में लगे रहते हैं। इस सिद्धान्त की 
अनुगामिनी व्यक्तियें तथा राष्ट्र दूसरों को निबल तथा अधीन बनाने 
आदि नीच भावों की पूर्ति के लिये ही साधन पेंदा करते रहते 
हैं । उनकी विद्या, बुद्धि वथा शारीरिक व आथिक बल दूसरों की 
हानि ओर बल के नाश करने में ही खरच होता हे । यह बल व 
शक्ति के सदुपयोग से होने वाल सुग्म ओर शान्ति के स्थान में 
उनके दुरुपयोग से दुःख ओर अशान्ति बढ़ाते हैं । पराथ-हानि 
ओर स्वार्थ-सिद्धि ही इनका उद्द श्य बन जाता है । 

अतः जहां भी इस विघातक सिद्धान्त की प्रवृत्ति होगी वहां 
न्‍्यायादि धामिक मयादाओं के लिये कोई स्थान नहीं है । इससे 
संसार में सदा हत्याकाण्ड का ही चक्र रहा हे ओर रहदेगा। जो 
व्यक्तियें, समाज ओर राष्ट्र इस मन्तब्य के मानने वाले होंगे बह 
मनुष्य समाजके अधिकारों ओर सम्पत्ति के रक्षक, तथा सुख और 
शांति के संस्थापक कदापि नहीं हो सकते । क्योंकि यदि लालची, 
लुटेरी व्यक्तियें दुःखाँ के बढ़ाने वाली और मनुष्य समाज को 
अहित-कर हैं तो स्वार्थी लुटरे राष्ट्रों से भी मनुष्यों के कल्याण 
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ओर उन्नतिको आशा नहीं हो सकती। जिन दुगु णों को वेयक्तिक 
जीवन में दृूषण रूप समभा जाता हे, उन ही अवगुणों को सामा- 
जिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी भूषण रूप नहीं माना जा 
सकता । जो साधन वेयक्तिक स्वाथ-सिद्धि के लिये निन्दनीय और 
पाप रूप हैं, वह राष्ट्रीय तथा देश उन्नति के लिये भी पुण्य रूप 
नहीं हों सकते | अतः यह ४॥2]0 |५ ॥726 की भयानक नीति 
मनुष्य के लिये किसी प्रकार भी कतंव्य नहीं ठहराई जा सकती । 
क्योंकि यह पाश्विक प्रकृति आर प्रवृत्ति है मानवीय नहीं और 
आत्मीपम्य की नेसगिक कसोटी पर जांच करने से मनुष्यों के 
लिये अनुकर णीय सिद्ध नहीं हो सकती । अर्थात जब कि कोई भी 
मनुप्य अपने से बलवान के अनुचित बल प्रयोग तथा बलात्कार 
आदि अत्याचार को अपने लिये पसन्द नहीं करता तो फिर वह 
स्वाथ-सिद्धि के लिय अपने बल के दुरूपयोग को अपने से निबल 
के लिये केसे उचित ठहरा सकता है । 

० प्राठक बृन्द्र ! यह हे साईनस और बल द्वारा की गई भोतिक 
उन्नति ओर उसके आधार पर बने हुए सिद्धान्त, सभ्यता तथा 
सामाजिक व राजनेतिक व्यवस्था का भयद्भुर परिणाम अथवा 
फल । इससे स्पष्ट है कि धम-विमुख साईनस ओर बल ने संसारमें 
मनुष्यत्व की अपेक्षा पशुत्व को अधिक फेलाया है । इसलिये इस 
दृष्टि से इसने मनुष्य समाज को उन्नत नहीं अवनत किया है, 
सभ्य नहीं असभ्य बनाया है । क्योंकि स्वाथवश दूसरों का नाश 
करना सभ्यता का लक्षण नहीं हे। इसलिये नाश करने वाले 
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भी सभ्य नहीं हैं, बल्कि दूसरों की बरबादी तथा रक्त-पात द्वारा 
अपनी दुरिच्छाओं को पूण करने वालों को सभ्य कहना सभ्यता 
का अपमान करना है । ओर यदि यह सभ्य हैं तो वह अफ़रीकन 
तथा नागा हिल (आसाम) के जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक सभ्य 
क्यों नहीं हैं जो कि पशुओं ओर मनुष्यों को मार कर खा जाते हैं । 
अथवा वह जरायम पेशा मनुष्य श्रेणियें क्यों सभ्य नहीं जोकि उन 
'की तरह ही दूसरों को रूटमार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं । 
आर यदि उनको इसलिये सभ्य बतलाया जाये कि यह साईन्स 
द्वारा मशीनरी आदि के आविष्कार करने वाल विद्वान अथवा 
ज्ञानी हैं तो यह बात भी सत्य नहीं है । क्योंकि यह लोग मशीनरी 
आदि के आविष्कारक नही हैं । यहतो केवल मशीनरी को प्रयोगमें 
लाने वाले हैं । मशीनरी आदि के आविष्कारक तो थोड़ेसे बिज्ञान- 
वेत्ता विद्वान हैं । उन विद्वानों में से भी सभ्य उन ही को माना 
जा सकता हे, कि जिन्होंने मानवीय संसार की हित-सिद्धि के 
लिये आविष्कार किये हैं। अर जिन्‍्हों ने केवल दूसरों के नाश 
करने के विचार से प्रेरित होकर आविष्कार किये हैं, वह विद्वान 
होने पर भी सज्जन अथवा सभ्य नहीं हो सकते क्योंकि अपने 
ज्ञान तथा बल को दूसरे मनुष्यों के अनिष्ट का साधन बनाना 
सभ्यता नहीं, असभ्यता है । यही कारण है कि रावण आदि अत्या- 
चारियों को उनके विद्वान होने पर भी भारतीय सभ्यता व 
सज्जनता के इतिहास में सभ्य सज्जन नहीं बल्कि असभ्य राक्षस 

बतलाया गया है । ओर इस साईन्स द्वारा निर्मित मशीनरी पर 
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निभर सभ्यता तथा व्यवसायिक उन्नति के सम्बन्ध में योरो- 
पियन विद्वानों की जो सम्मति हे वह भी सुनिये-- 

(१) पोश्चात्य सभ्यता पर विचार करते हुये वेज्ञानिक 
शिरोमणि हेक्सले लिखते हें:-- 
#ए,एछा ॥0 ७०९७६ 07 का6त6ता 2ठांए॥9828009 
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अर्थात्‌ अच्छी से अच्छी आधुनिक सभ्यता भी मनुष्यों की 
एक ऐसी दशा को सूचना देवों हे, जिसके सामने न कोई आदश 
है ओर न ही स्थिरता। याद मनुप्य जाति की बहु संख्या की 
अबस्था में किसी बढ़े भारी परिवर्तन की आशा न हो, तो में एक 
ऐसे दयालु धम्नकेतु के आगमन का अभिननन्‍्दन करूंगा, जो 
आकर सारे जगत्‌ का एक दम सहार कर दे । 

(२) इद्कलेंड के उद्चकाटि के विचारक महोदय रस्किन 
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अर्थात्‌ व्यवसायिक उन्नत्ति के चिन्ह वास्तव में इड्जलेण्ड में 
एक ऐसी गुलामी के चिह् हैं जो कि अफ्रीका ओर युनान के 
गुलामां की अवस्था से भी हज़ार गुना ज्यादह कड़वी और पतित 
करने वाली है । 
(३) अमरीकाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ फ्र डरिक हेरीसन लिखते हैं- 
“०. ज्राह8 ७&6॥ ।९85६ [७ 'ए0पोौते 9७ ९ए०पट्टी। ६० 
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चाप! एछ0वैप्रढ॑ं$ छा ए08807 ॥8ए8 70 ॥0॥76 
(90 (6ए ठ&्का4 ०७] धाशां। 0७97... ... .-. -- «५० 
[4 धा9 क्‍8 00 06 (४6७ छ&छवा्काशा छाप'&॥928- 
॥607(0 0. 04678 500009ए, 2ए88/007॥ ॥रप8 
06 ॥86छीवे (0० फछाफारश ठपा8७ 9० 76 276४६ 
॥स्‍9]0070ए 0 छान. 
अर्थात्‌ इस समय व्यवसाय की जो अवस्था है उस में नव्वे 
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फ्रीसदी धन के असली पेदा करने वाले मजदूरों के पास अपने घर 
तक नहीं कि जिससे उन्हें ऐसे स्थानों में रहने के लिये बाधित 
होना पड़ता है, जो कि पशुओं के भी रहने के लायक़ नहीं हैं । 
यदि वत्तमान समाज का यही स्थायी प्रबन्ध रहना है तो यही सम- 
भना चाहिये कि वत्तमान्‌ सभ्यता मनुष्य जाति की बहु संख्या पर 
एक बड़ी भारी आपत्ति ओर शाप लायी है । 

(४) भारत के सच्चे हितेषी 8 ।ए#7॥ 80]6 आदि पुस्तकों 
के लेखक हेवल महोदय भारतीयों को सम्बोधन करके यह 
लिखते हैं-- 

४०९ ०७पप 06 शञा0'शा। एछ]] +€ट0गााशाते 
ए0प 06 छ७00॥ 0० ए€९न्नाशगए ९०0एाग्राहाठांबातब्रा] धन 
]680व]72 00 फप्छ जांणाक्षी 90०%श02027%.. 0- 
)6/6 व वावा8 7॥00 ९श्शा ॥7 806 ता।86४8६ #6 
छा शिगरा76 | 6/'6 इपदटोी। ध8' 6677/९४॥४ए, 
50] ॥0792688 9॥9808] ॥20'8] ये ब्काीयीपरप 
१627'80 9(07 89 (80 ९९) €ड्ांडॉड वी 6 207 
गाल्टांगो ढांध€ड३ 0 धा'09०6 ता।'९एठा)ए 0॥0प2]६ 
० 9ए गराठ्वेढावा गपेप्रडा।पं&) 7९६॥0व9.7 
अरथात सिवाय उस पुरुष के कि जो अज्ञानी है तुम्हें कोई भी 

राष्ट्रीय उन्नति के लिये पाश्चात्य व्यवसायवाद का अनुसरण करने 
को न कहेगा, क्योंकि भारत में भयंकर से भयंकर अकाल के समय 
में भी इसके किसी भी प्रान्त में इतनी दुराचार की सीमा इतनी 
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च्+ 


निराशाजनक उपाय रहित शारीरिक नेतिक ओर श्रात्मिक अवब- 
नति नहीं पाई जाती, जितनी कि वत्तमाव व्यवसायवाद के उपायों 
के कारण योरुप के व्यवसाय-प्रधान नगर। में पाई जाती है । 
अतणव साईनस द्वारा निर्मित मशीनरी तथा गेंसों के 
दुरुपयोग को (जो कि प्रतिदिन घोर रूप धारण कर रहा 
है ) दृष्टि में रबते हुए यह विश्वास करनो तो श्रान्त प्रतीब होता 
हे कि भविष्य में साईन्स के निधारित नियमों झारा ही मानवी 
उन्नति तथा सभ्यता आदि की म्थापना होगी बल्कि इसके 
विपरीत इससे तो यह निश्चय होता है कि यदि यही हाल रहा तो 
चह समय दूर नहीं हे जब कि साईन्स द्वारा प्रदीप्त की हुई प्रलय- 
रूपी युद्धाप्नि तथा भोगवाद को सुहावनी ज्वाला में मानवीय 
संसार की उन्नति, सभ्यता, सदाचार ओर साहित्य आदि सारी 
मूल्यवान देवी सम्पत्ति जल कर भम्म हो जायगी + और संसार 
श्मशान भ्रूमि बन जायगा। संभव है कि कई एक अदूर देशी भौतिक- 
वादी मेरे उक्त कथन को केवल एक निराधार कल्पना समझें, अथवा 
प्रतिद्वन्द्दी की अनुपस्थिति में युद्ध का निमन्त्रण देने वाले बीर इसे 
एक भीरूु भारतीयका स्वप्न बतलायें, परन्तु यदि वह विचार पूवक 
देखेंगे तो उन्हें मालूम होजायगा कि उक्त कथन निराधार कल्पना 
नहीं बलकि योरुप के सन १६१४ के सबवसंहारी महायुद्ध ओर 
बत्पश्चात्‌ योरोपियन सलतनतों कायुद्ध संबंधी बहुसंख्यक श्र अस्षं 
का निर्माण आदि अनेक सच्ची घटनाओं पर अवलंबित सच्चा अनुमान 
है ओर साईनस के घर योरुप के सहदय विचारक भी इस खत्तरे 


ज्थ्ड्‌ 
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को अनुभव और प्रकाशित कर रहे हैं, जेसा कि इंगलेण्ड के प्रसिद्ध 
विद्वान एच. जी. वेल्ज महोदय की बनाई हुई “५१8६ [8 
(200॥2” नामी पुस्तक से उद्थ्ृत किये गये निम्न शब्दों से 


जाहिर है-- 


“आने वाले पच्चीस तीस वर्षों के अन्द्र मनुष्यों का इस ग्रकार 
“बिनाश होगा कि युद्ध का एक विनध्टकारी विप्लव उठेगा, सारा योरुप 
मृत्यु की गेंस से घिर जायगा, बड़े २ वेभवशाली नगरों के निवासी 
बम्प्रुफ़ छतों के नीचे जीवन के अन्तिम श्वास ले रहे होंगे। सभ्यता 
अपने दावेदारों और गंरक्षकों के विश्वासघात अथवा मित्र-द्वोह पर 
मातम करेगी और दुनिया ऐसी निजेन द्वो जायगी कि जिसका कोई 
दावेदार ही नज़र न आवबेगा |” 
श्री लाता हरदयाज्ञ जी एम० ए० भी अपने उसी लेख में 


लिखते हैं कि जिसमें उन्होंने पेरिस में हुई विद्वानों की कान्फ्रेंस 
का हाल लिखा था-- 


“इसमें मिस्टर जाज फ्रडमान ने फ़रमाया था कि सशीनरी 
ओर तरक्की के मसले पर भी गौर करना जरूरी हे। अब 
मनुष्य जाति ने इतनी उमदा ओर जबरदस्त कलें इश्न मोटर 
बग्रेरह ईजाद कर लिये हैं कि इन मशीनों का दुरुस्त इस्तेमाल 
भी सीखना चाहिये । वर्ना आग की मानिन्द यह कलें हमारी 
तहज़ीव को बरबाद कर देंगी। इन कलों के ज़रिये से हर 
क्रिस्म की पेंदावार, में सेकड्ों बल्कि हज़ारों की निस्बत से 
ईज़ादी हो गई है। मगर हर मुल्क में लाखों मज़दूर बेकार 
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फिरते हैं । हवाई जद्ाज्ञ अब हमार लिये मामूली खिलोने 

हो गये हैं। लेकिन इनसे जंगी बम्ब फेक कर हम खुद 

अपने हाथों से जान व माल को नेध्त व नारद करने पर 

फ़स्र करते हैं । ओर अपने आपको मोहउज़ब कहते हैं । 

तज वीकली १६ सितम्बर १६३५ 

यह तो है साइस के आधार पर बनी हुई भयानक सभ्यता का 

गाजनेतिक आचार ( ()॥|॥/४८॥९। ) रूपी फल और उसके 

सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों की सम्मति, अब इस भोगवाद की 

सभ्यता के प्रभाव से बने हुए वेयक्तिक ओर सामाजिक आचार 
व्यवहार की कथा भी योरुपियन सज्ननों के ही मुख से सुनिये-- 

(१ ) पिलग्रिम मेसिन्ञ्वर ( 2॥| ए॥१५॥॥ औ८४४०॥४५४। ) के 

एडीटर डबल्यु वी क्रोज लिखते हें-- 

“हालत दिन बदिन खरात्र होतो जा रही हे । इस वक़्त 
के वायु मण्डल में जो स्याही देखी जा रही है, वही एक दिन 
बढ़कर क़यामत ख॑ ज़ञ तूफ़ान ( प्रलयकारी विप्लब ) की शकूल 
इस्वतियार करेगी । ऐसा शक करना बिला वजह नहीं कहा 
जा सकता । केरेक्टर, ( ()9।8०(०।' आचार ) बोल-चाल, 
ओर खासकर नोजवान लड़कियों की पोशाक में मतान्त 
( स्थिरता ) व शराफ़त के आसार मिटते दिखाई देते हैं ।”' 
(२ ) क्रिश्चियन सन ( (0॥779097 50॥ ) के एडीटर ने 

लिखा हे-- 

“कुछ अरे से तबदीली की रफ़्तार इतनी तेज्ञ होती जा 
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रही है कि मालूम होता है नौजवान तबक़ा ( श्रेणी ) तबाही 

की तरफ़ बढ़ रहा है। नौजवान लड़कियों के लिबास की 

तरफ़ निभाह डालने से आंखें बन्द कर लेनो पड़ती हैं । इस 

तरह की पोशाक के बाइस औरत मर्दों की श्रद्धा व इज्ज़त 

से महरूम हो रही है ।”” 

(३) बैप्रिम्ट रेकाड ( १690४9॥ ०००४१ ) के एडीटर 
मिस्टर लपहेमन ने लिखा हे-- 

“पुराने ज़माने में फ्रांसकी बरचलन आरतें इस तरह 
नाकाफ़ी कपड़े पहिन कर मदा के दिल में भोग की आग 
भड़काने की कोशिश कियां करती थीं। लेकिन आज शरीफ़ 
तबक़ में भी वही पोशाऊफ़ बिला मिकक रायज हो रही हे। 
इससे बढ़कर शर्म ओर अफ़सोस की बात ओर क्या हो 
सकती है ९ 
(४) पिटस बगे ओवज़बर [2/0(5 [3॥ 2॥ ()०५७/ए०/ के 

एडीटर सेम्बेलबन ने लिखा हे-- 
“चन्द सालों के अन्दर ही मोहज्ज़ब सोसाइटी के अन्दर 
बहुत सी ग़ेर पसंदीदा तबदीलियां देखी जा रही हैं । औरतों 
की पोशाक नाचरंग, बात-चीत, बाहम मिलना जुलना यहां 
तक कि नीति ओर सदाचार के मामले में भी उनके ख्याल 

में एक-दम तबदीली हो गई है । इसका सबब यह है कि 
मां बाप ओर सरपरस्त असहाब लड़के लड़कियों पर नज़र 
नहीं रखते । इस ताल्जुक़ में उनकी जो जुम्मेवारियां हैं उनकी 
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जानिब वह इन्तहाई मायूसी ज़ाहिर करते हैं । नाकाफ़ी कपड़ों 
के बाइस ओरतों के जिस्म के बहुत से अंग नंगे रहते हैं । 
इन सब नंगे अंगां की तरफ़ राह चलने वालों की लालची 
निगाह फ़ोरन खिच जाती है । फिर भी इस तरह के लिबास 
में अवाम के दरमियान चलते-फिरते हुए लड़कियों को कभी 
भी मिमक्क महसूस नहीं होती । क्या इससे यह समभा नहीं 
जा सकता कि उनमें शर्म व हया का मादा बिल्कुल नहीं रह 
गया। औरतों की मण्डली में जो शब्द ज़बान तक से 
निकालने में शरोफ़ आदर्मियों को शर्म माहूम पड़ती थी 
इस वक़्त नौजवान तबक़ा में लड़के लड़कियों की बह सब 
बातें बिला रोक़ टोक चल रही हैं। मद ओर औरत की 
जवानी का रिश्ता, ओरत के हुस्न पर डाका डालने की चर्चा, 
नोजवान जोड़ों का बिला मिकक मेल जोल, एक साथ गुस्ज्ञ 
वरगरेरह में भोग की ख्वाहिश जरूर ही जाग उठती है । 
इस ख्वाहिश की लहर में मदौनगी शराफ़त, इनसानियत, 
पाकबाज़ी मासूमियत (निष्पाप वृत्ति ) ग़रजेकि सब कुछ 
डूबा जा रहा है । फ़ैशन की गुलामी में पड़कर तबाही के 
गस्ते पर दोड़े जा रहे हें । इस तरफ़ लड़के लड़कियों और 
उनके सरपरस्तां की तबवज्जुह कुछ भी नहीं हे ।” 
(४) छलूथरीन अवबोर के एडीटर ने लिखा है-- 

“नौजवान तबक़ा में खुद मुख्तवारी की आदत बढ़ रही 
है | पुराने आदशश (जिसकी तामील हर मुमकिन तौर से होनो 


धर्म और उसकी ग्रावश्यकता ४ 


किन 


चाहिये) के खिलाफ नोजवानों में एक ज़बदस्त जज़बा पाया 
जाता है। जो गुण जो त्याग इन्सान को अरसों से नेक बनोते 
चले आ रहे हैं, उन्हीं गुणों का इस वक़्त नोजबान तबक़ा 
में मज़ाक़ उड़ाया जाता है । ओरतों की पोशाक इतनी थोड़ी 
हो चली है कि इससे जिस्म के कुञ्न॒ हिस्सों को ही ढका जा 
सकता है । पेटेंट पाउडर वगेरह लगाकर हुस्न को नशाआवर 
बनाये रखने के लिये नोजवान लड़कियां बेक़रार रहती हैं । 
इसके अतिरिक्त शराबघोरी ओर तम्बाक्‌ नोशी की आदत 
भी बहुत बढ़ गयी है । इन लड़कियों के साथ नोजवान 
तबक़ा साया की तरह पीछे लगा रहता है । इनके हुस्न और 
जवानी की तारीफ़ करता हे आर उसका काम होता है जवान 
लड़को के होटों से हया का पाकीज़ा रोग छीन कर दूर फेंक 
देना और उसकी जगह पर जलता हुआ अंगारा रख देना। 
जिन्दगी के जितने ऊँचे आदश हैं उन सबको पसे पुश्त डाला 
जा रहा है । ज़िन्दगी इस लिये नहीं है कि इसे हक़ीर समम 
कर पागलपन का शिकार होने दिया जाय*************** 
5320 इस बात को वह सुनना तक नहीं चाहते ।” 
(६) [४७ ६०४४०७ए थे 7१४४७०४।४०॥ दी रिवीयू एण्ड 
एक्सग्रोज़ीशन के एडीटर भिस्टर वेमन रोबट ने लिखा है-- 
“आजकल नोजवान तबक़ा खुले दिल से फ़खरिया तोर 
पर अपनी बदलगामी का ओर खुद मुख्तियारी का 
इक़बाल कर रहा हे । नतीजा यह है कि जंगली ज़माने की 
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तरह नोजवान तत्रक़ा नौजवान लड़कियों के शिकार में 
फिरता रहता है. ओर लड़कियां भी अपन हुस्न, अपनी जवानी 
ओर मुसकराहट की क्रीमत लगाकर उन्हें बाज़ारी चोज़ों की तरह 
अवामुनज्नास के सामने पसार कर रण देने के लिये बेक़रार 
हो उठी दूँ । दिल व जिस्म की खालिस पाकीज़गी तो आज 
गोया अफ़साना की चीज़ रह गई हे ।” 
(७) ज़नाना कालिज के इन्सपेक्टर और 3॥700 स्मिथकालिज 
मेगजीन के लायक़ एडीटर एलस्पाकर ने अपनी राय यह लिग्वी है-- 
“इस बक़्त के नीजवान तबक् में माल्ठम पड़ ता है पागल- 
पन जाग उठा हे । नाच, शराबखोरी और तम्बाकू नोशी में 
उसकी दिलचस्पी को हद नहीं रह गई हे । उसकी शराफ़त 
ओर संयम की सिफ्त पर रायज़नी करना फ़जल समभकर 
जहुत से लोग मायूस हो गये हैं | क्योंकि इस रायजनी का 
कोई नतीजा नहीं निकलता । जिसकी भलाई के लिए यह सब 
बातें कही जाती हैं वह इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता। 
आलम जवानी में क्या मद॑ क्या ओरत जवानी की हक़ीक़त 
जानने के लिए बहुत दिलचस्पी जाहिर करते हैं ।'******** 
इस क्लिस्म की वाक़फ़ियत जिन हयासोज तरीक़ों से हासिल 
की जाती है, उसके लिए शर्म महसूस करना तो दूर रहा 
उल्टा फ़्न महसूस करते हैं ।” 
(८) पद्न बोल पनन्‍्सलेवियां युनिबसिटी के आगन के एडीटर 
मिस्टर बाड ने लिगखा हे-- 
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“आजकल के नोजवान लड़के लड़कियां ज़िन्दगी को 
इनक़लाब की नज़र से देखते हैं । उन्हें बड़ा फ़ल्ख इस बात का 
है कि दुनिया की किप्ती बात से वह नावाक़िफ़ नहीं हैं। इस 
वक़्त लड़के लड़कियों का बिला रोक टोक मिलना, ओर 
इकट्ट रहना, तम्बाक-नोशी, शराब-खोरी ओर जवानी से 
सम्बन्धित बातचीत में बहुत दिलचस्पी लेना, इन सब बातों 
को ज़िन्दगो का जुञज्व समभमा जा रहा हे | कोई भी नौजवान 
लम्हाभर की वाक़फ़ियत ओर मेल जोल के बाद किसी नोी- 
जवान लड़की का बोसा ले सकता है आर वह इसकी हरकत 
को नापसन्द नहीं करती ।........ ००-००» «यह कुदरती 
बात समझो जाती है । शरीफ घरों को सत्तर अस्सी फ़ीसदी 
लड़कियां बिना मिकक सिगरेट पीती दिखाई देती हैं और 
नाच का शोक़--इस शोक़ में तो बहयाई की कोई हृद ही 
नहीं है । लड़कियों का निहायत बारीक लिबास और नाच 
रंग में उनकी हरकात को देखकर तो दान्तों तले अंगुली दबा 
कर रह जाते हैं । नोजवान लड़कियों का बिल्कुल नावाक्रिफ़ 
लड़कों के साथ बिल्कुल आज़ादाना मेल जोल तो सचमुच 
नाक़ाबिले बर्दाश्त हो उठा है । मज़य्ूत केरेक्टर बनने के 
पहिले ही जवान लड़ के लड़कियां का एक साथ कालिजों में 
पढ़ना, ओर लड़कियों का आज़ादाना तौर से रोज़ी कमाना, 
इन दो बातों से भी इख्न॒लाक़ी आदश पर कम चोट नहीं पड़ 
रही है ।..........०-०००--»»«जिस्म के नह्ढे हुस्न की 
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नुमायश करने की ख्वाहिश आजकल की ओरतों में खास 
तौर से पाई जाती है । इस तरह की बेशर्मी से दिल और 
ज़मीर की खूबसूरती ज़ाइल हो जाती हे |” इत्यादि । 

(६) ला कालिज के प्रिन्सिपल मिस्टर हेरीगेज ने लिखा है-- 

“आजकल के नीजवान लड़के ओर लडकियां जब्त 
किसे कहते हैं, जानते ही नहीं हैं। खुदमुख्तारी बेशक अच्छी 
चीज़ हे लेकिन हद से ज्यादा खुदमुख्तारी बदतहजीबी आर 
बेशऊरी का ही दूसरा नाम हे ।” 

(१०) गुडिज्ञा कालिज अमरीका का एक मशहूर ज़नाना 
कालिज है इस कालिज की प्रिन्सिपल मिसेज ईमा बिज्ञो 
लिखतोी हैं-- 

“हमारा तमाम सोशल नज़ाम ( सामाजिक व्यवस्था ) 
हो इस वक़्त बिगड़ा हुआ हे । इसके लिए नोजवान तबक़ा 
क़स्रवार नहीं हे । सोसायटी में जो ख्यालात की लहर चल 
रही है उसमें यह नोजवान लड़के लड़कियां जिन की अक़्ल 
तालीम ओर तजुरबे से पूरी तरह अभी पकी नहीं हे, डुब- 
कियां नहीं लगायेंगे तो क्या करेंगे ? सोसाइटी में पाप की 
हद नहीं है । नोजवान जोड़े नाच रंग में ग़लतान हो रहे 
हैं। तेरने के तालाबों में इनकी किस क़दर भीड़ लगी रहती 
है | मोटर पर सेर, लगातार एशपरस्ती, इन सब बातों से 
कोई ज़ब्त की तालीम किस तरह हासिल कर सकता है । इस 
के ऊपर सेनिमा की तस्‍वीरों में मद औरतों की मुहब्बत के 
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दृश्य, नज्ञे जिस्म की खुली नुमाइश, इन सत्र को देखने से 
इन्सान के दिल में द्वेवानी जज़बात पेदा हुए बग्गेर नहीं रह 
सकते । इसके बाद एक अदबी जमायत नाविलों, अफ़सानों, 
( कहानियों ) नोटकों के ज़रिये अय्याशी और बदचलनी का 
प्रचार कर रही हैं । इसका नतीजा यह हो रहा हे--बहुत 
कम लिबास, नद्भा जिस्म, अय्याशी की ज़िन्दगी, सोसाइटी 
के आम क्रायदों ब जोबतां की खिलाफ़ बर्ज़ी, जवान लड़के 
लड़कियां में बिना रोक टोक मिलने की ख्वाहिश में इज़ाफ़ा, 
मज़हबी रुकान की कमी, क़त्ल, चोरी, डकेती, - जालसाज़ी, 
यतीमखानों में यतीम बच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा और तलाक़ 
की भरमार । हब े 
क्रान्ति लाहार जुलाई १६३४५ 
इतना ही नहीं बल्कि अब तो साईनस के आधार पर बनाई 
गई वतंमान भोगवाद की भयानक सम्यता स पीड़ित योरुप 
निवासी इतने तंग आ गए हैं कि अमरीका ओर इड्ललेण्ड आदि 
देशों के लिखे पढ़े सभ्यों--जिनमें डाक्टर, बैरिस्टर, अध्यापक 
ओर मेम्बर पालियामेण्ट भो सम्मिलित हैं--ने भी उक्त सभ्यता 
के प्रतिक्रिया रूप में बिल्कुल नज्ञा रहना, कन्दमूल ओर फल 
खाना आरम्भ कर दिया हे | ओर दिन प्रति दिन वहां पर यह 
आन्दोलन लं,कप्रिय होता जा रहा है तथा नंगों की संख्या बढ़ती 
जा रही है ओर योरुप के विद्वानों की ओर से रिटन टु नेचर 
( १९६प्ा० 50 'ि&४एा'९ ) जेसी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। 
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जिनमें योरुप की विद्यमान भोगवाद की सभ्यता को बीमारियों, 
पापों, आपत्तियों ओर दु:खों का घर बतलाते हुए सृष्टि आरम्भ 
काल के मनुष्यों का सा कुदरती जीवन व्यतीत करने का प्रचार 
किया जा रहा है, जो कि उनके शब्दों में इस प्रकार हे-- 
""[७॥, (6 [५॥'6 497326 0[ (७0०6, "7७७ 47 [.6 
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कप गरग56/'ए- ! 
( +१७६पाए (० ३७७6 ) 
“अर्थात्‌ मनुष्य जो कि परमात्मा की एक पवित्र मृति हे वह 
सष्टि-आरम्भ में पाप-रहित, दुःख-रहित और आपत्ति-रहित था ।! 
इसके अतिरिक्त जहां साईनस की उत्पन्न की हुई मशीनरी 
के जहरीले धुयें ओर शोर शराबा से प्रतिदिन मानवीय संसार 
का स्वाध्यय बिगड़ता चला जा रहा है वहां साईनस द्वारा 
बनाये गये कृत्रिम पदार्था' अथवा खान-पान आदि को. वस्तुओं 
के प्रभाव ओर भ्रलोभन ने मनुष्यों को सादा, सुखदायक, 
नेसगिक जीवन व्यतीत करने से हटा कर, विलासिता का 
दुःखदायक कृत्रिम जीवन व्यतीत करने में भ्रवृत्त कर दिया 
है, जिससे आये दिन उनमें दुःखों और रोगों को वृद्धि होती 
जा रही है और जिनको दूर करने के लिये साईनस के ही एक 
विभाग मेडिकल साईनस ने इसके विरुद्ध मनुष्यों को यह परामश 
दिया कि “यदि बह दीघे आयु, स्वस्थता ओर सुख का जीवन व्य- 
तीत करना चाहते हैं तो उन्हें मशीनरी के शोरोगुल को बन्द कर 
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देना चाहिये । ओर साईन्सद्वारा बनाये गये अनेक कृत्रिम लोभाय- 
मान पदार्थो' को छोड़कर कुदरती चीज़ों अथांत शुद्ध अन्न, ताजा 
फल, ताज़ी सबजियें और ताज़ा दूध आदि को अपना आहार बनाना 
चाहिये । मशीन के पिसे हुए आटे को छोड़कर चक्की का मोटा पिसा 
हुआ आटा खाना चाहिये | मशीन के साफ़ ओर पालिश किये हुए 
चमकीले चावलों और खाण्ड के स्थान में उब्॒लियों से साफ़ किये 
हुए चावल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिये इत्यादि | क्योंकि 
गेहूँ ओर चावल आदिकों में भोजन का जो वास्तविक बल-कारक 
अंश विटामीन है, मशीनें उसको नष्ट कर देती हैं । इससे स्पष्ट है कि 
साईनस के आधार पर बनी हुई आधुनिक सभ्यता और व्यवत्था 
मनुष्य समाजके लिये उपयोगी नहीं--अनुपयोगी, सुखकर नहीं--- 
दुःखकर सिद्ध हुई हे । बल्कि आधुनिक साईनस की जन्म-भूमि 
योरप स्वयं अपनी अवस्था ओर ज़बान से यह कह रहा है कि 
उक्त सभ्यता उसके लिये भी असझ्य हो रही है । 
जेसा कि निम्न लिखित उद्धरणों से विदित है । लाड सीसिल 
ने २७ जन १६३५ अलबट हाल ( लण्डन ) में बहुत बड़े जन 
समूहके सामने बरतानी जनताकी. निम्न सम्मति की घोषणा की:--- 
“( भेरे किये हुये प्रश्नों के » लगभग १२०००००० € एक 
करोड़ बीस लाख ) व्यक्षियों ने उत्तर दिये | उनमें से अत्यधिक संख्या 
की यह सम्मति है कि लीग आव नेशन की मेम्बरी जारी रक्खी जाय । 
सारी दुनिया के शस्त्र-अञ्लों में कमी की जाय | जंगी हृवाई जद्दाज़ तो 
बिलकुल समाप्त कर दिये जायें। शज्न बनाने के वैयक्किक व्यापार को 


५१ साईनस और बल के धर्म विरुद्ध प्रयोग का भयंकर परिणाम 


हर 8 


बन्द कर दिया जाये। और युद्ध के लिये पदल करने वाले देशों के 
विरुद्ध काररवाई को जाय। तेज ( देहली ) १ जुलाई १९३५, 
श्री महाशय चमनलालजी जनलिस्ट अमरीका से लिखते हैं:- 
“वगञन्धी जी ही केवल वह व्यक्तित हैं जो दुनिया को बचा सकते 
हैं। क्योंकि आज दुनिया फिर रक्त से स्नान करने के लिये उयत है। 
गान्धीजी पर ही संसारकी आशायें निभर हैं।”? यह हैं वे भावनायें जो 
कि अमरीकाके प्रत्येक स्थानके निवासियों में पाई जाती हैं । अपने एक 
मास के अमरीका निवास से मैने विशेषरूप से यह अनुभव किया है 
कि श्रमरीका में जितने अहिसा के मानने वाले हैं, शायद भारत में भी 
इतने न होंगे, चाहे आप शहर से दूर ग्रामों में किसी किसान से मिले, 
अथवा शहर के अपने कारोबार में संलग्न किसी व्यापारी व गिरजाघर 
के पादरी से मिले, युनिवार्सेटी के विद्यार्थी, पत्र संपादक या सरकारी 
अफ़सर से मिलें, किसी द्ोटल के कमेचारी या बूट पालिश करने वाले 
से मिल, अथवा जिमसे भी मिलें वद्द पहिला भ्रश्न यद्द द्वी करेगा, कि 
साधु गान्धी कैसे हैं. ... ... . .जब से युद्ध के विरुद्ध आन्दोलन का 
आरम्भ हुआ है, गानधी जी से (युरपियन जनता की) दिलचस्पी प्रति 
दिन बढ़ती जाती है । विशेष कर विद्यार्थियों को तो महात्माजी और 
उनके अहिसा धर्म पर पूरा विश्वास और भरोसा है । जब कभी में 
किसी युनिवासंटी में गया तो लड़के ओर लड़कियों सबने मुझसे इच्छा 
प्रकट की कि मैं भारतीयों तक उन का यह सन्देश पहुंचा दूं कि “वह 
अपने अद्दिसा आन्दोलन के द्वारा संसार में शान्ति स्थापन करने के 
अदूभुत तजुबे को स्थगित न करें।” तेज (देद्दली) १ जुलाई १६३५४. 
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यह हैं वह आशायें जो धर्म प्रधान देश भारत और उसके 
निवासियों से संसार लगाये बेठा है । अतः यह पूर्ण आशा है कि 
साईनस को नोंब पर स्थापित वबतमान भोगवाद की भयानक 
सभ्यता से दु:खित और पीड़ित संघार को विवश होकर बेद्क 
सभ्यता को ग्रहण करना होगा । अथवा अयनी सभ्यता की नींव 
साईनस के निर्णीत सिद्धान्तों पर नहीं बल्कि मनुष्यत्व अथांत्‌ 
अहिसादि धामिक मर्यादाओं व उपयोगिता पर रखनी होगी, क्योंकि 
इसके बिना संसार में सुख, शांति, व्यवस्था ओर न्याय की स्थापना 
कदापि नहीं हो सकती | मुझे तो इस कथन में भी कोई अत्युक्ति 
प्रतीत नहीं होती कि जिस प्रकार वतमान अजायबघरों में रखे 
हुए जंगली असभ्यों के खूखार हथियार उनकी असम्यता को 
प्रकट करते हैं, समय आयेगा कि उसी प्रकार भावी श्रजायबघरों 
में आधुनिक साईनस के उत्पन्न किये हुए भयानक शब्न-अख्र और 
गेंसें रखी जायेंगी और उनसे दूसरों का नाश करने वाले सभ्यों 
की असभ्यता प्रकट होगी, ओर जनता उनसे घृणा करेगी । 
स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतन का वास्तविक- 

स्वरूप और उनकी उपयोगिता 

इस समय भारत में भी नवयुवकों की एक ऐसी श्रेणी बन रही 
हैं, जो कि स्वतन्त्रता, नवीनता तथा परिवतन को मानवीय उच्नचति 
का आवश्यक साधन मानती है, बल्कि यह कहना भी अ्रत्युक्ति न 
होगी कि स्वतन्त्रता, नवीनता तथा परिवतन उसका गुरु-मन्त्र हे । 
उसकी मानी हुई स्वतन्त्रता ओर उच्छूडखलता में कोई भेद प्रतीत 
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नहीं होता, क्योंकि उनके सदस्य जन्म-सिद्ध स्वतन्त्रतों के आवेश 

में अपने ऊपर किसी भी प्रकार के बन्धन रखने के विरुद्ध हैं । 
सभा, समाजों के नियमों का मानना भी उनके नज़दीक बन्धन 
अर दासता है | यहां तक कि ईश्वर और उसके नियन्त्रण तथा 
धमका मानना भी उन्हें अपनी स्वतन्त्रामें बाधक अथवा परतन्त्रता 
का कारण प्रतीत होता है । प्राचीनता के भी यह लोग कट्टर विरोधी 
हैं। उनकी परिभाषा में उस मनुष्य को आज़ाद खयाल अथवा 
स्वतन्त्र विचारों का समझा ओर कहा जाता है जो कि किसी भी 
प्रकार के स्व॒तन्त्र विचारोंको मानने का पाबन्द न हो । उनक्रा मत 
है कि “च कि समय के प्रभावसे प्रत्येक बरनु में परिवतन होता रहता 
है ओर हर एक नयी चीज़ पुरानी से उन्नत और अ्रच्छी होती हे 
इसलिये सारे ही पुराने खयालात, पुरानी पुस्तकें ओर पुरानी 
सभ्यतायें बेकार और निस्सार हैं। इनको छोड़ कर नघीन विचारों, 
नबीन लिटरेचर ( साहित्य ) नबीन कलचर (संस्कृति) को ग्रहण 
करना चाहिये ।” इनके इस प्रकार के विचार न तो किसी सभा- 
समाजके निर्धारित किये हुये हैं ओर न ही उनके अपने गंभीरता- 
पूबंक विचार करने का यह परिणाम है । बल्कि इनका विशेष 
कारण तो इस समय का वायुमण्डल प्रतीत होता है। अथांत्‌ 
जगत-व्यापिनी क्रान्ति द्वारा संसार के राष्ट्रों में जो अदल बदल 
हो रहा है, उस का, तथा उनके उन्नत माने हुये भोगवादी 
पश्चिमी देशों के निवासियों के आचार विचार का प्रभाव भी 
इन पर पड़ा है। पुराने विकासवाद के परिणाम तथा क्रमशः 
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उन्नति के सिद्धान्त ने भी इनके इस प्रकार के संस्कार बनाने में 
काम किया है। यह अश्रान्तात्मक स्वतन्त्रता अथवा उच्छे ख- 
लताबाद के जज़बांत से उत्तेजित, देश उन्नति के आवेश में मुग्ध 
ओर फ्रान्ति काल के उत्साह से उत्साहित भी हैं। जिनका 
अवश्यंभावी फल इनके इस प्रकारके विचारों का बनना हे । अस्तु, 
इसमें सनन्‍्देह नहीं हे, कि इनके उक्त विचार बड़े सुन्द्र 
' मधुर ओर मनोहर प्रतीत होते हैं, और जो नवयुवक, विदेशी 
राज्य की दासता से दुःखित, साम्प्ररायिक कगड़ों तथा प्रान्तात्मक 
विचारों व आच.रों से खिन्न हैं यह उनको विशेष रूप से 
आकषित भी करते हैं। ओर यह भी ठीक है कि रबतन्त्रता, 
नवीनता और परिवतन साधन रूप से मनुष्य समाज के लिये 
बड़े उपयोगी ओर हितकूर भी हो सकते हैं, यदि उनके प्रयोग 
का वास्तविक ज्ञान हो और उनका प्रयोग उचित व आवश्यकता- 
. नुसार किया जाय, अतएव उनके धमपूवंक अथवां यथावत्‌ प्रयोग 
के लिये प्रथम यह जानने की आवश्यकता हे कि मनुष्य स्वतन्त्र 
भी है या नहीं । यदि स्वतन्त्र है तो उस की स्वतन्त्रता स्वाभाविक 
है या नेमित्तिक, अथवा सिद्ध है या साध्य, परिमित है या 
अपरिमित । बेदिक विज्ञान के परिडतों का निश्चय है और यह 
युक्तियुक्त व अनुभवसिद्ध भी है, कि आत्मा ओर मानवीय शरीर 
के संयोग का नाम मनुष्य हे | ओर ज्ञान व प्रयत्न आत्मा के 
स्वाभाविक गुण हैं। ओर उनको व्यवहार में लाने के साधन 
मानवीय शरीर में ज्ञान व कर्मन्द्रियां भी मोजूद हैं । जिसका यह 


भपू स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतेन का वास्तविक-स्वरुस 


व 2१, #मक # 5 अकिजीीकि 2 कीच +ज हा फजा5 # ९.०६ #जह 


प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुष्य सोच विचार सकता है ओर इच्छापूर्वक 
कम भी कर सकता है। और मननशील कतो,अथवा सोचने बिचा- 
रने तथा इच्छापूवक कम करनेवाला व्यक्ति अबश्य स्वतन्त्र होता है 
इसलिए यह निश्चित है कि मनुष्य स्वभावतः स्वतन्त्र हे,परन्तु इस 
की यह स्वतन्त्रता परिमित हे,क््योंकि मनुष्यकी आत्मा अल्प व परि- 
मित है| इसलिये उसके स्वाभाविक गुण ज्ञान ओर प्रयत्न भी अल्प 
आर परिमित हैं। ओर उसके ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक प्राकृतिक 
साधन अन्तःकरण तथा ज्ञान और कमंद्रिय आदि सब हो शारीरिक 
कारण भी अल्प व परिमित हैं। इसलिये आचार,विचार ओर स्वत- 
न्त्रता आदि सारी मानवीय शक्तियां भो अल्प ओर ससीम हैं । ओर 
वक्त परिमित साधनों द्वारा प्राप्त की हुई नेमित्तिक म्वतन्त्रता व उन्नति 
भी परिमत ही होती है । ओर किसी वस्तु के परिमित होने के 
धअथ ही यह हैं कि वह बद्ध या बन्धन-युक्त हे | मनुष्य के बन्धन 
युक्त तथा उसकी नेमिक्तिक स्वतन्त्रता के पुरुषाथ सिद्ध होने का 
प्रमाण यह है, कि मनुष्य में वनन्‍्धन से छूटने ओर स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की इच्छा विद्यमान है ओर उसके लिये वह यत्न भी 
करता है| धमवादियों तथा दाशनिकों ने भी नेमित्तिक स्वतन्त्रता 
फो मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्दे श्य व पुरुषाथ सिद्ध माना है 
जिसको वह अपनो परिभाषा में मोत्ञ ओर निजांत कहते हें । 
बन्धनों ओर दुःखों से छूटने व सुख प्राप्त करने का नाम ही 
मोक्ष या अपवगे है जो कि मानवी स्वतन्त्रता ओर उन्नति की 
पराकाष्ठा है। यदि मनुष्य बन्धन में न होता, ओर उसकी 


न 
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अभीष्ट स्वतन्त्रना र्वरूप-सिद्ध व जन्म-सिद्ध होती तो न तो 
मानवीय संसार में परतन्त्रताका आस्तित्व द्वोता ओर न ही मनुष्य 
बन्धन से छूटने और स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिये यत्न करता। क्योंकि 
यत्न अप्राप्त के लिये ही किया जाता है प्राप्त के लिए नहीं। 
प्राप्त की प्राप्ति का यत्न तो उन स्वरूप-सिद्ध अथवा नित्य-प्राप्त 
मुक्ति के मानने वाले अद्वत वादियों के मत में ही माना जा 
सकता है, जो कि ब्रह्म के भी एक अंश में अज्ञान मानते हैं ओर 
स्वयं अज्ञानी, दुखी, बद्ध, एकदेशी तथा आनन्द के जिज्ञासु होते 
हुए भो अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त, व्यापक और 
आनन्द स्वरूप समभते हैं । | 

इसके अ्रतिरिक्त मानवोय प्रकृति के अध्ययन से यह भी सिद्ध 
होता द्टे,कि मनुष्य का शरोर प्राकृतिक होने से, जहां वह प्राकृतिक 
नियमों के बन्धनमें अधा हुआ हे,बवहां मननशाल ओर सामाजिक 
व्यक्ति होने के कारण उसके विचार आचार पर मनुष्यत्व अथवा 
धमके और सामाजिक व राजनेतिक बन्धन भी लगे हुए हैं। अर्थात 
जन्म लेने न लेने तथा विशेष योनि व जातिमें जन्म लेनेमें भी वह 
स्वतन्त्र नहीं हे, बाल, वृद्ध ओर बीमारी आदि अवस्थाओं तथा जीवन 
निर्वाह सम्बन्धी समस्त वस्तुओं की उपज के लिये भी वह दूसरों 
के अधीन है । सुख दुख के भोग में भी परतन्त्र है। बिना पढ़ाये 
सिखाये कुछ जौन ओर सीख भी नहीं सकता । इत्यादि प्रकार से 
जो मनुष्य अशक्त, परतन्त्र ओर पराधीन है उसकी स्वतन्त्रता भी 
उतनी ही दे जितनी कि पिजरे में बन्द एक पक्ती की । यही 


५७ त्वतन्त्रता नत्रीनता तथा परिवर्तन का वास्तविक स्वलूप 


कारण है कि मानवीय प्रकृति के वैदिक विद्वानों ने न केवल पशु 

पत्ती आदि तियंगू योनियों को ही बल्कि मनुष्य योनि को भी 
बन्धन माना है । भारत के प्रसिद्द निवोसित देश-भक्त श्री लोला 
हरदयाल जी एम. ए. का निम्न लिखित वाक्य भी इसका 
समथथन करता है-- 


“डुनसान क्या है, इनसान उन कोदेयों की तरह हैं जिनको 

जेलख़ाना के प्िफू सहन में टहलने की इजाजत है ।” 
हिन्दू, छाद्वौर प्रथम जुलाई १९३५ 
यह ठीक है कि आत्मा के ज्ञान ओर प्रयत्न-शोल, व शान 
आर कमन्द्रिय रूपी साधन-सम्पन्न होने के कारण मनुष्य 
यथाशक्ति सोचने और करने में स्वतन्त्र है परन्तु सोचना 
ओर करना भी शुभ और अशुभ, श्रेयस्कर और भयंकर 
होता है । अर्थात्‌ मनुष्य शुभ और श्रेयर्कर भी सोच 
अर कर सकता है और अशुभ तथा भयंकर भी। परन्तु इस 
पर भी मनुष्यत्व अथवा धर्म की दृष्टि से यह देखना होता हे, कि 
मनुष्य को सोचना और करना क्या चाहिये ९ शुभ और श्रेयस्कर 
या अशुभ और भयंकर । इसका उत्तर सभ्य समाज की ओर से 
यही दिया जा सकता है कि किसी भी नागरिक को अशुभ ओर 
भयंकर काम नहीं करना चाहिये । इसका अ्रभिप्राय साफ़ है कि 
मनुष्य के सोचने ओर करने पर भी सभ्य संसार की ओर से 
मनुष्यत्व अथवा मनुष्य जीवन की मादा पद्धति रूप धम के 
बन्धन लगे हुए हैं । यह और बात है कि कोई उच्छे खलता को 


धरम और उसकी आवश्यकता पद 


की कस की आय की री 


ही स्वतन्त्रता मानने वाला व्यक्ति बन्धन माने या न माने, परन्तु 
इससे न तो बह स्वतन्त्र अथवा बन्धन से मुक्त हो सकता है 
ओऔर न ही श्रपने किये की सज़ा से बच सकता द्वे । यदि बह 
सृष्टि-नियम के विरुद्ध आचरण करेगा तो सृष्टि नियम और राज 
नियमों के भंग से राजा तथा सामाजिक नियमों के बिपरीत 
आचरण से समाज की ओर से अचश्य दस्ड भिलेगा। ओर 
शारीरिक धर्म के विरुद्र आचरण करने पर भी विवश होकर 
कष्ट भोगना पड़ेगा । क्योंकि किसी व्यक्ति के सरतन्त्र होने का यह 
प्रमाण नहीं हे कि वह रथ अपने आपको स्वतन्त्र मानता और 
कहता है या किसी प्रकारके बन्धन नहीं मानता | बल्कि स्वतन्त्रा 
के जानने की कसोटी वह है जो कि महात्मा ईसा ने बतलाई है, 
अथात्‌ “ दर ख्त अपने फल से पहिचाना जाता है । ” इसलिये 
देखना यह होगा कि स्वतन्त्रता का फल या लिक़् क्या है ? ओर 
यह स्वतन्त्रताबादी के जोवन में मोजद हे वा नहीं। स्वतन्त्रता का 
फल मनु के इस वाक्ष्य में बतलाया गया हे । 


से परवर्श दुःखं, सर्वेमात्मवर्श सुखम्‌ । 
अथात्त्‌ परतन्त्रता का फल दुःख ओर स्वतन्त्रता का फल 
सुख है । इसलिये इस कसोटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि 
जो व्यक्ति दुःखी है वह स्वतन्त्र ओर बन्धन रहित नहीं है । 


जितनी मात्रा में उसे दुःख हे उत्तनी मात्रा में ही वह परतन्त्र हे, 
झोर जब तक उसमें दःख रहेंगे, तब तक वह परतन्त्र रहेगा। 
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रहित नहीं हों सकता । 

इसके अतिरिक्त मानवीय जगत को अपने विचार आचार 
तथा साहित्य आदि में भी परिवतन करने की आवश्यता होती है। 
ओर उसके बिना भी उसका काय उत्तमता से नहीं चल सकता। 
परन्तु इसके यह अथ नहीं हैं. कि बिना आवश्यकता व प्रयोजन के 
ही परिवततन किया जाय, अथवा प्राकृतिक पदार्थां में होने वाले 
स्थिर परिबतन के अनुकरण में मनुष्य अपने प्रत्येक विचार 
आचार आदि में भी बिना प्रयोजन सदा ही परिबतन करता रहे । 
यदि ऐसा किया जायगा तो मनुष्य के विचार आचार आदि सभी 
ज्षणिक हो जाझेंगे । और उनमें स्थिरता का अभाव हो जाने से 
उन पर कुछ भी विश्वास ओर निश्चय न रहेगा। ओर उनके 
द्वारा किसी काय्णे व उद्द श्य की भी सिद्धि न होगी। मानवी तथा 
प्राफृतिक जगत के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि वस्तुतः मनुष्य के 
ऋन्द्र तीन प्रकार से परिवतन होते हैं | एक तो प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार उसके भोतिक शरीर में परिवतन होता है जो कि 
सद्दा स्वयं होता रहता है । न तो मनुष्य को उसके लिये कुछ 
प्रयत्न करना पड़ता है और न ही मनुष्य उस परिवतन को रोक 
सकता है । दूसरा समय के प्रभाव से होने वाला परिवतन हे । 
अथात जिस प्रकार वसन्‍्तादि ऋतुओं में वनस्पति आदि में 
१रिवतन होता है, उसी प्रकार मनुष्यों के विचार आचार में भी 
समय के प्रभाव से परिवतन दह्वोता है । जंसा कि इस फ्रान्तिकाल- 
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में भी हुआ है ओर हो रहा है । परन्तु समय के प्रभाव से 
मनुष्यों के विचार आदि में जो परिवतेन होता है, आवश्यक 
नहीं कि बह सबदा व सत्रथा उत्तम व उपयोगी ही हो । क्योंकि 
यह परिवतन प्रायः एक दूसरे को देखा देखी, बिना सोचे विचारे 
भी हो जाता है। अनेक बार तो समय का यह प्रवाह इतना दूषित 
ओर भयद्भर हो जाता है कि उसके पलटने की अत्यन्त आव- 
श्यकता हो जाती है | ओर प्रभावशाली सुधारक समय समय पर 
सचाई, आवश्यकता व उपयोगिता की दृष्टि से उसको पलटते 
रहते हैं । जिस से पता चलता है कि समय ही मनुष्यों के विचार 
आचार आदि में परिवर्तन नहीं करता बल्कि मनुष्य भी समय 
को पलट कर अपने अनुकल बना लेते हैं। और सच्च तो यह 
है कि समय को अच्छ( व बुरा मनुष्य बनाया करते हैं। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार के उनके विचार आचार हुआ करते हैं समय का 
यायुमण्डल भी बेसा ही बन जाया करता है । इस लिये उचित व 
हितकर तो यह ही है कि समय के प्रवाह में प्रवाहित होकर 
अपने विचार आ्राचार को बदलना .नहीं चाहिये। बल्कि सचाई, 
आवश्यकता व उपयोगिता की दृष्टि से ही उनमें परिवर्तन करना 
चाहिये। 

तीसरा परिवतेन वह है, जोकि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने 
विचार आचार आदि में केवल नवीनता लाने के लिये सदा ही 
नहीं, किन्तु सचाई, आवश्यकता तथा उपयोगिता की दृष्टि से सोच 
विचार कर करता है। डाबिन का विकासवाद भले ही प्रत्येक 
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नवीन वस्तु को प्राचीन से उत्तम व उच्चत माने, परन्तु यह सत्य 
नहीं है क्‍योंकि सृष्टि नियम द्वारा होने वाला परिवतन निरन्तर 
नवीनता ही नहीं. लाता बल्कि क्रमशः नये को पुराना ओर पुराने 
को नया बनाता रहता है । ओर नवीनता अपने स्वरूप से भो 
प्राचीनता से सबंदा व सबंधा उत्तम व उन्नत नहीं होती और न 
ही नवोनता व प्राचीनता परस्पर विरोधी हैं | बंल्कि यह दोनों हो 
प्रत्येक काये पदार्थ अथवां अधिकरण में साथ २ विद्यमान रहती 
हैं। और अपनी भिन्न २ अ्रवस्थाओं में एफ दूसरे से उत्तम व 
निकृष्ट होती रहती हैं । अर्थात्‌ न तो नये प्राकृतिक सब पदार्थ ही 
पुरानों से उन्नत और उत्तम होते हैं ओर न ही सारे नये विचार 
ओर आचार पुराने सारे विचारों व आचारों से। उदाहरण के 
लिये नये कच्चे तथा पुराने पके हुए श्रश्नों और फलों को ही 
ले लीजिये। प्रायः नये कच्चे अश्नों व फलों की अपेक्षा पुराने 
पके हुए अन्न ओर फल उत्तम होंगे। ओर पुराने सड़े गले अश्नों, 
फलोंसे नये अन्न व फल अच्छे होंगे। यहो दशा नये ओर पुराने 
विचार आचार आदिकों की भी हे । पाठक स्त्रयं विचार सकते हैं। 
परिवर्तनवादियों का यह कथन भी सवंथा सत्य नहीं है कि 
प्रत्येक वस्तु में ही परिवतन होता रहता है। क्योंकि मानवीय 
जगत के उपयोगी विचार आचार ओर आवश्यकताए' भी दो 
भागों में विभक्त हैं। एक साव-कालिक और दूसरी सामयिक | 
सावकालिक सबंदा ही ओर सामयिक समयानुकूल होने से ही 
उपयोगी हो सकती हैं। इस लिये सामयिक अथवा समय-उप- 
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योगी विचारों आचारों ओर आवश्यकताओं के बदलने की जसी 
ज़रूरत होती है ऐसी सावकालिक अ्रथांत्‌ प्रत्येक समय में एक से 
उपयोगी विचारों, आचारों और नियमों के बदलने की आवश्य- 
कता नहीं है। और सत्य सिद्धान्त अथवा नेसगिक सचाईयां 
ओर नियम तो बदलते ही नहीं हैं। साईनसवेत्ता भी यह जान 
वा मान कर ही साईन्स के परीक्षण करते हैं, कि सृष्टि के नियम 
एकरस तथा अटल हैं, उनमें कोई परिवतन नहीं होता । यदि यह 
नियम अपरिणामी न होते तोन तो वह भूतकाल के विषय में 
कुछ सोच सकते और नहीं भविष्य के लिये कोई काय ही कर 
सकते । उदाहरण के लिये न बदलने वाली कुछ एक निम्न 
ल्लिखित सचाईयों को पेश किया जा सकता है । अभाव का भाव, 
ओझोर भाव का अभाव; अनादि सान्‍त, ओर सान्‍त अनादि; 
संयोगज नित्य और असंगयोग अनित्य नहीं होता । और नहीं 
कारण के बिना काय होसकता है। काय भी कारण-गुणपूृवक होता 
है। गुण ओर शक्ति, गुणी और शक्तिमान्‌ से प्रथक नहीं रहते । 
एक ( असंयोगज ) से अनेक ओर अनेक से ( संयोगज ) एक 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती | मनुष्यों से मनुष्य, घोड़ों से घोड़े, 
अर आम से आम की ही उत्पत्ति होती हे । 
इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि साईन्स ने रुधिर की 
परीक्षा करके मनुष्य घोड़ा ओर गाये आदि ज्ञातियों के रुधिरकर 
भी मिन्न २ प्रकार के बताये हैं, इस लिये जब विकासवाद एक ही 
प्रकार के मूल प्राणी ( अमीबा ) से समस्त भूमणडल के प्राणियों की 
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उत्पत्ति मानता है, जब वह उनमें ताक्तिविक भेद नहीं मानता, जब 

सबके संस्थान एक समान मानता है, ओर जब कि वह सबको एक ही 

तरीके से विकसित हुए मानता. है, तब सब के रुधिरकश एक ही 

बनावट के क्यों नहीं होते ! इत्यादि | 

इतना ही नहीं कि उक्त कुदरती सचाईयां अथवा सृष्टि नियमही 
अपरिणामी हैं ओर हर समय पुराने भी हैं ओर नये भी किन्तु 
सृष्टि के उत्पेन्न और विनाश होने वाले सारे काय रूप पदा्थे 
ओर नियम भी प्रवाह से पुराने भी हैं और नये भी | जेसे मोसम 
पुराने भी हैं ओर नये भो, बीज पुराने भी हैं ओर नये भी । 
इसी प्रकार प्रत्येक नया पुराना भी है और प्रत्येक पुराना नया भी, 
अथवा सारी सृष्टि ही प्रवाह से पुरानी भी हे ओर नयी भी । 

इसके अतिरिक्त इस कथन में भी कोई अत्युक्ति नहीं कि 
पुराना नये की बुनियाद है । पुराने माता-पिता से नयी सन्तान, 
पुराने बीज से नया वृक्ष, पुराने लिटरेचर से नया लिटरेचर 
बनता है । क्योंकि पुराने लिटरेचर को पढ़कर ही मनुष्य विद्वान 
बनते, उन्नति करते और नया लिटरेचर बनाते हैं। अगर पुराने 
माता पिता, पुराने बीजों ओर पुराने लिटरेचर को मिटा दिया 
जाय तो नये बच्चे, नये वृत्त ओर नये लिटरेचर का उत्पन्न होना 
असम्भव है । क्योंकि अभाव का भाव नहीं होता । 

बनस्पति से कीट, पतह्व, पत्ती, पशु और पशु से मनुष्य, जड़ 
से चेतन और उसके ज्ञान आदि गुणों की उत्पत्ति डाबिन महोदय 
के काल्पनिक जगत में .ही हो सकती है । प्रत्यक्ष जगत्‌ में उसका 
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कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिये किसी सचाई को केवल पुरानी 
कह कर ही भुटलाया नहीं जा सकता । 
यह कहना भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है कि परिवतन शील जगत्‌ 
का प्रत्येक पदार्थ समय के साथ बदलता हुआ नया हो जाता है । 
ओर उसकी प्राचीनता नाश हो जाती है । क्योंकि जगत्‌ के काय- 
रूप पदार्थों के पुराने परमाणुओं में नये परमाणुओ्ोंके सदा मिलते 
रहने पर भी वह पद़ाथे पुराने होते जाते हैं। बनस्पतियों, पशुश्षों 
ओर मनुष्यों के शरीरों में भोजन द्वारा नित्य-प्रति नवीन परमा- 
णुओं का समावेश होता रहता है तो भी वह नये नहीं हो जाते । 
किन्तु आये दिन पुराने ( वृद्ध ) होते जाते हैं। विकास-वाद का 
यह मन्तव्य भी भ्रमात्मक है कि संसार के पदाथ स्वाभाविक परि- 
वतन द्वारा सदा उन्नति ही करते जाते हैं, क्‍योंकि परिवतन-शील 
संसार की प्रत्येक वस्तु व्यक्तिरूप से परिमित हे । इसलिये संसार 
समष्टि रूप से भी परिमित है और कोई परिमित अथवा परि- 
छिन्न वस्तु असीम उन्नति नहीं कर सकती । असीम वस्तु की नेमि- 
त्तिक उन्नति भी ससीम ही होती है, यथा प्रकृति से महत्तत्त्व 
( नियोबला ).उससे ग्रह-उपग्रह बनते बदलते और विनाश भी 
वैसे ही हो जाते हैं, जेसे कि मनुष्य आदि के शरीर बनते बढ़ते 
ओर क्षीण होते होते नाश हो जाते हैं । यह एक नेसगिक सचाई 
है कि जहां अनादि नित्य पदार्थो' में विकास विकार और परि- 
णाम नहीं होता वहां सादि काय पादर्थ बनते बढ़ते और क्षीण 
भी होते हैं। अथांत्‌ उन्नति भी करते हैं ओर अबवनति भी; 


प्‌ स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतंन का वास्तविक स्वरूप 
इस का प्रमाण, जगत के सारे हो प्राकृतिक पदार्था' से मिलता 
है जो कि अपनी युवावस्था तक बढ़ते अथवा उद्चति करते हैं 
ओर उसके पश्चात्‌ अवनत होते हुए नाश हो जाते हैं । अतः 
जब कि यह प्रत्यक्ष है कि प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु अपने जीवन 
काल में ही अपनी युवावस्था (उन्नति की सीमा ) के पश्चात्‌ 
अवनत अथवा ज्ञीण होते २ नाश हो जाती है । ओर डाबिन का 
विकास वाद प्रकृति से भिन्न किसी चेतन सत्ता को मानता ही 
नहीं, तो फिर इस सृष्टि के नियम के विरुद्ध विकासवाद का 
वस्तुओं के नये जन्म में उसको पिछले जन्म की युवावस्था से 
भी उन्नत मानना अथवा उनके क्रमशः उन्नति करने का सिद्धान्त 
क्योंकर सत्य हो सकता है । 
भारत के भ्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री० ला० हरदयाल जी एम० ए० 
भी डाविन के विकासवाद की क्रमशः उम्नति के विरुद्ध हैं । जेसा 
कि उनके निम्नलिखित शब्दों से विदिंत हे-- 
में निराशावादी नहीं हू, न ही नीमनिराशावादी हूँ । भें क्रमश. अवनति 
की थ्योरी में यकोन नहीं रखता । इसके साथ ही में वह खुशगवार 
खयाल भी मनजूर नहीं करता जो यद्द बतलाता है कि इन्सान ने हर 
जगह हर ज़माने में हमेशा तरक्की की है । ओर आइन्दा भी बगेर 
किसी रोक टोक के तरक्की करता चला जायगा । तरक्की का कोई 
ऐसा अखूल नहीं है. जो दमारे फायदे के लिए ही काम 
करता चला जाय। में तो समभता हूं कि तवारीख एक किस्म की 
खिचडी है। यद्द मुखतल्लिफ़ ज़मानों और मुखतल्लिफ़ देशों में तरक्की 
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ओर तनज़्जुल का ताना बाना तनती है । एक ज़माने में बाज़ कौमों 

ने कई दिशाओं में तरक्की की है लेकिन उन्होंने दूसरे कई पहलुओं 

से गिरावट भी दिखलाई है उस ज़माने के आखीर में वह लोग 

अपने बुजुर्गों से बाज़ बातों में बेहतर थे ओर बाज़ में अबतर। 

हर वक़् सब जगह सब बातों में एक जैसो तरक्की होती हो मुफे 

यह दिखाई नहीं देता | इन्सान इस काबिल कभी नहीं हुआ |कि यह 

कह सके में हर रोज़ हर तरह से बेहतर ही बेहतर होता चला जा 

रही है ॥0 0850० २३३३ ४ 8 फिजिकल ( भोतिक ) और कैमिकल 

( रासायनिक ) नुकता निगाह से विकास महज़ दुहराने का नाम है । 

हिन्दू लाहौर १० जून १६३५ 

मेने धर्म तथा विकासवाद सम्बन्धी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 

बेदिक विज्ञान की दृष्टि से पीछे जो कुछ लिखा है, यद्यपि बह उन 

की यथाथता अयथाथ ता के प्रकट करने के लिये पर्याप्त है, तथापि 

जो लोग अभी तक यह समझ बेठ हैं कि पुराना ( डाबिन का ) 

विकास सिद्धान्त साईनस के अनुकूल ओर ईश्वर तथा धर्म आदि 

का विश्वास साईन्स के विरुद्ध हे, उनको जानकारी के लिये 

योरुप के कुछ एक प्रसिद्ध साईनसदानों के निरीक्षणों और परी- 

क्षणों द्वारा निणात नवीन विचारों को यहां पर उद्धृत किया जाता 

है। आशा हे कि वह पाठकों विशेषकर उन सज्जनोंके लिए अवश्य 

ही लाभकारी होंगे जो कि पश्चिमी वेज्ञानिकों के निश्चयों को ही 
प्रामाणिक सममभते हैं । 

सन्‌ १६१४ में पश्चिम के प्रकृतिकादी नारस्तिकों के सताये 
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६७ स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवर्तन का वासविक-स्वरूप 
। हुए कई एक मुख्य पादरियों ने ईश्वर तथा धर्म आदि विषयों 
पर मोजदा साईनस की सम्मति जानने के लिए योरुप के प्रसिद्ध २ 
निम्नलिखित सात साईनसदाओं को आमन्त्रित किया था। 

(१) सर ओलिवर जोसेफ़ लाज 87 00॥०७४७ 308० १ .०ए, 
-एफ, आर, एस. डी. एस. सी. एल, एल. डी० ! 

आप वैज्ञानिक संसार में महाप्रसिद्ध हैं। आप लिविर-पोल 
युनिवससिटी के प्रोफ़ेसर, विरमंघम युनिवसिटी के प्रन्सिपिल, 
फ़िज्ञिकल सोसाइटी, लन्दनके प्रेसीडेण्ट, रिसच फ़िज़िकल सोसा- 
इटीं के प्रेसीडेश्ट और ब्रिटिश एसोसीएशन के पग्रेसीडेण्ट हैं । 
आपने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, तथा अनेकों उपाधियां ओर बड़े 
बड़े पदक प्राप्त किये हैं। आप वायरलेस ओर विद्युत शाखत्र के 
विशेषज्ञ हैं । 

(२ ) प्रो० जान एम्बोज फ़्लेमिंग ए० डी० एस० सी० एफ० 
आर० एस० । आप रायल कालेज में केमिस्टी के डिमान्स्ट्रटर, 
केलटनहम कालेज के साईनस मास्टर, लन्दन के डाक्टर आफ़ 
साईनस, युनिवरसिटों कालेज नोटिंघम में गणित और विज्ञान के 
प्रोफ़ेसर, एडीसन कम्पनी के इंलेक्टिकल इस्लीनीयर, मोरले 
कालेज के प्रोमोटर, युनिवसिटी कालिज लनन्‍्दन में इलेक्टिकल 
इख्त्ीनीयरिंग के प्रोफ़ेसर ओर मारकोनी कम्पनी के वेज्ञानिक 
सलाह-कार हैं। रायल सोसाइटी के फ़ैलो, अनेक ग्रन्थों के 
कतों ओर अनेक पदक प्राप्त कर चुके हैं। आप विदूयुत विज्ञान 
के विशेषज्ञ हैं । 
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(३) प्रोफ़ेसर डब्ल्यू० बी० वारमली एम० ए० पी० एच० डी० 
एफ़० एल० एस० एफ़० सी० एस० । आप प्राणि-शांस्री हैं । बोटा- 
निंकल किंग्स कालेज के प्रोफेसर हैं । कषि-शासत्र के ज्ञाता हैं ओर 
अनेक पद तथा पदक प्राप्त कर चुके हैं । 

(४) प्रोफ़ेतर एडबड हल एम. एल, डी. एफ़. आर. एस. । 
आप जियोलोजिकल साईन्स के नेस्टर, आयरलेण्ड भूगभ- 
विभाग के डाइरेक्टर, जियोलोजिकल सोसाइटी के प्रेसीडेण्ट, 
प्रसद्ध लाडं किचनर के दोस्त और एटलांटिक में टापुओं के 
आविष्कर्ता तथा अनेकों भूगर्भ सम्बन्धी कार्यो' के ज्ञाता हैं । 

(४) जान एलन हाकर, ही. एस. सी. एफ़ आर. एस. । आप 
गरमी ओर विद्युत के विशेषज्ञ हैं। विज्ञान सम्बन्धी अनेक 
समितियों के सभ्य, प्रधान और कायकर्ता हैं । 

(६) प्रो० जमन सिम्स दुडद्देड एम. ए, एल. एल. डी. एफ़. 
आर. सी. पी. एफ, आर. एस. ई० । 

आप केम्त्रिज युनिवर्सिटी में पेथालोजी के प्रोफ़ेसर, रायल 
मेडीकल सोसाइटी के प्रेसीडेण्ट, रायल माई क्रोस कोप सोसाइटी 
के प्रसीडेण्ट, रायल कालेज के डाइरेक्टर ओर मेडीकल विभाग 
के विशेषज्ञ हैं । 

(७) प्रोफ़ेसर सिलवेनिस फ़िलिप्स थामसन बी० ए० एम० 
डी० एस० सी० एफ़० आर० एस० । आप लनन्‍्दन युनिवसिटी में 
फ़िज़िक्स के प्रोफ़ेसर, विद्युत ओर भोतिक विज्ञान के विशेषज्ञ 
ड्ढें। 
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उक्त सातों विद्वान इस समय के प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ता हैं । 
इनकी बात नवीन विज्ञान-संसार में इसी तरह मान्य हे जिस 
तरह भारत में ऋषियों की, यह सभी महात्मा चिरख्नोव हें । 
उन्होंने लण्डन के प्रसिद्ध ब्राउनिज्ञ हाल में सात दिन तक ईश्वर, 
जीब, धम, विकास तथा इलहाम आदि विषयों पर विचार करने 
के पश्चात अपना जो मत प्रकट किया था वह पुस्तकाकार में छपवा 
दिया गया था। ओर पुस्तक का नाम “'साईन्स एण्ड रिलीजन”? 
( विज्ञान ओर धरम ) रक््खा था । उसी पुस्तक में से कुछ उद्धरण 
पाठकों की जानकारी के लिये उद्धृत किये जाते हैं-- 

4. (फ्भा 8 00)6 00 ॥906॥4४|900 80॥00 [७७ 
म७०६०।१४ 50॥00] [ ए0प ॥7९--एछ७१०॥, |6॥ ॥6 
(6 ए00, 8 6क्ृछोटहडश ए 6फा ०ण॑ तव80० थशाव 
धा।008(९वे, 

52टांट006 शातवे 7१ ०॥२१०॥ 7282० 068. 

अर्थात्‌ में बतलाना चाहता हूँ कि ददेकल का ( एवोल्यूशन ) 

स्कूल जो कि एक बहुत पुराना भोतिक स्कूल है; वह दक़्यानूसो 
है। और बतमान युग से सवथ दूर है । 

2. ०७ ४6 ॥ 06 छ97/0०698%8 0 ९४०।ँपर07॥॥ 
छह 9 ए९ दाए७वे जा (85 9860 ०0ए ९ए०प(0ा. 
पृ&५ 8 ७ ॥ं2[. एछ 8 ९ए०पा०णा ?  ए।व- 
00ताए? 0७ए००।॥०कृपा शान-प्रा0 वींगर 88 & 0पथे प्रा 
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5ए७/'ए पांव 8 8प0]6०॥ (0 9700888 0 2॥'0०७+॥, 
० 86ए०।॥०9776०70 0० प्रशातवांत2. 80.8. ? 6. 
अथात्‌ हमारो विकास हो रहा है, &म इस प्रह पर विकास 
द्वारा ही पहुँचे हैं । यह सब ठीक है । परन्तु विकास कहते किसे 
हैं ? विकास विकसित होने (खिलने) और नशवोनुमा 
पाने का नाम है। जेसे कली से फूल, नियत नियमित नियम के 
अनुसार विकसित होता या बीज से वृक्त निकलता है। इसी तरह 
प्रत्येक वस्तु विकसित हो ओर बढ़ रही है अथवा नशवोनुमा पा 
रहीं है । 
ठै,. 67वत 8] (06 (607७8 0 ॥॥9(097' 80 ए8- 
7660 तषारह ४9 ]880 ज़छ5 ए ए0978  ७'९ 
०9860 07 & ०0706फ9060प--३ 9050घ]98(08 0 70॥- 
)80679, |फ%४४ 48 (06 ]9850 8टंश0९- 
[909 7, 62. 
अथात्‌ प्रकृति सम्बन्धी जतनी विचार पद्धतियां ( भ्योरियां ) 
गत बीस वर्षो में ज़ाहिर की गयी हैं । उन सबका आधार आध्या- 
त्मिक तत्त्व है | यह है नवीन विज्ञान । 
4... 6 ए0७'ए ]002५ 820, 70 ए७3 0 8076 
९डराशाड #िषरा0980]6 ॥ 82७70॥0 ला'009 (० 
06 27 82709800, उप्र ठवै8४ ७ शाक्ा) क्री)0 
20॥68 ॥॥ 78 270/'&72९08 ३83 शछीक्वा)९व धाते 706 
॥णाांडव, एफ #७&0एछव०6 उं9 वणंप० 6पॉ/ ए 
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78807.  ७॥ै२४ 00 906 ]800प्रा.8 0[| 8007000९. 
8०0. 7. 2, 86-86, 
अर्थात्‌ अधिक समय नहीं गुज़रा कि वैज्ञानिकों के सरकिल 
में कुछ हद तक यह रिवाज बना हुआ था कि वह अपने आपको 
सन्देहवादी ज़ाहिर करते थे । लेकिन आज जो आदमी अपने को 
सन्देहवादी अर्थात्‌ अज्ञानी ज़ाहिर करने में गौरव सममता हे, 
उसको बुरा सममा जाता है। क्योंकि सन्देहवादी होना वतमान 
काल के फ़रेशन के विपरीत है और यह विज्ञान के परिश्रमों का 
ही फल हे | 
8. 70 8प्ा पक शांछ एुक्ा॥ णएी 0प्रा' ६'९प०१४ 
ए&6 2 8980 (90 8टां00॥0 8४प्रवेए 080 ठ0"- 
08॥7] ए 8॥09७9 प्र6 06 छ/'680॥2८6 ॥7 (98 फञग पल्लेंन 
08) प्रतए0'-86 0 था 07व6% 890॥]07,82'6९०(४४7० ९2 
70 ए७छ' 270 77060]]6270ए 274 ०७]09)07॥060ए 0 
एथाश प्रावे७'50006 एए घ8. 7686 (४8068 
878 700 890०7स्‍097९0प्र9 ए 7704 पर०९ वे, [फ०९०ए 40 
700 6076 एए 68726. 70॥6ए 28४8 706 60068 
ए#ढछ5प॥+ ० 676 86८ ंंवशञा. 706५४ 28४ए2ए७ 
[॥779]ए 00प९2॥/ धातवे 062०7656. पफ्कांड प्राय 
ए९6'88 48 700 7907/9| ए & 0॥72, [( 98 & (70प्र86 
भाातपे 0प200 77779॥68 ७74 76९68909068 ४७ 
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# 5ि7छ9/शा6 7फञावरिछ 0. 002०7०6७ ० एटा 
0प्रा' 0छा 7802ए2श0706 8 0प्रा;, 06 ॥87॥0 0००7७५ए 
0[ 7826. 530, 7. 7, 48. 


अर्थात्‌ वेज्ञानिक अनुशीलन निश्चित रूप से हम पर यह 
ज़ाहिर करता है कि इस भोतिक ससार में एक क्रम, स्थिरता, 
नियामक तथा प्रेरक शक्ति है। और वह शक्ति हम से अनुभव 
को जा सकती है। यह गुण स्वतः पेदा नहीं हो गये हैं। और 
न ही अचानक निकल आये हैं, ओर न ही केवल किसी अचानक 
घटना का परिणाम हैं, यह विचार तथा चेतन्य के द्योतक हैं । 
यह संसार केवल वस्तु ( जड़ वस्तु ) ही नहीं, प्रत्युत यह बिचार- 
मय है । ओर यह विचार विचारक की आवश्यकता को ज़ाहिर 
करते हैं। अतः इस ससार में एक उद्चकोटि का विचारक हे 
जिसके सामने हमारे अपने विचार उसकी एक निहायत ही 
मामूलो नक़ल व शक़ल अथवा रूप रेखा हैं । 

इसका अभिप्राय साफ़ यह है कि संसार में जो स्थिरता, 
तरतीब, योजना, धारणा, और विचार आदि दिखलाई पढ़ते हैं, 
यह कोई परिस्थिति, संयोग, मोक़ा व इत्तफ़ाक़ की अन्धपरम्परा 
से ही उत्पन्न नहीं हो गये हैं, जेसाकि पुराना विकासवाद 
( डाविन का ) कहता है । बल्कि यह सब इस संसार में 
एक सबंव्यापक चेतन्य सत्ता ( ईश्वर ) की सूचना देते हैं । 

(६) दिसम्बर १६३३ के चिलडरन न्यूज़ पेपर ((४॥07.67?9 
०७७ ) में प्रो० रिचेट की ( ॥097 ४७७7७ ० .9॥ए४0०0७) 
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7९४७०7०८॥ ) थर्टी ईयस आफ़ फ़िज्जिकल रिसच नामी पुस्तक का 
एक विज्ञापन छपा हैं उसमें लिखा है कि तीस वष की खोज के 
बाद यह पुस्तक लिखी गई है और ग्रन्थकार ने जीवात्मा का 
अनुसन्धान कर लिया है। ग्रन्थ में से निम्न वाक्य उद्धृत 
किये हैं-- 
्रा।ए एटछब 820 6 #ापते8 ्णाी 820708 
एछ8 9 8]] ॥ 800श07258, #46 20प्रोते 9706 0०९ 
€९हऋफ्हारत एज कव्ा0णा फएीफञांटछ8) )9ए8, ९९8 
]04 ॥'68] ॥6॥0|8, 00 6 9 /2शां।|& 0० 260 पन 
]0प998 0/' 5प्र00'50प्र8 9९०.9]6५ 
“ (्र!ता'शछा।॥ १०ए७४' 09]06' 0 800. ॥02९0, 928. 
अर्थात्‌ पचास वष पुत्र भोतिक विज्ञान का यह रुख था कि 
जो घटनायें भोतिक विज्ञान से सिद्ध न हो सकें उनका अस्तित्व 
हो नहीं हे । वह अन्धविश्वासी लोगों की कल्पनायें हैं, किन्तु 
आज ऐसे भी अकाट्थ प्रमाण मिल रहे हैं कि भोतिक विज्ञान 
की पहुँच से बाहर भी पदार्था' का अस्तित्व हे ऐसी घटनाओं को 
'साइकिकल' ( यह शब्द यूनानी में आत्मा का वाचक है ) कहते 
हैं क्योंकि ऐसी घटनायें शरीर की अपेक्षा आत्मा से सम्बन्ध 
रखती हैं । 
(७) स्पष्टवादियों में प्रो० गेडस कहते हैँ-- 
80॥6 #परण068 णी]0 9ए96 [0प्राते 88॥8- 
4800070 | ४6  ९(६९०70७- ४९॥॥८।९५०१४९७०१ए 
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2४० 8॥80 8प॒.2०8060 ४86 ]|66 98 38 0वे. 88 
738/87', ६ए0।70007 7. 70 87 0 ९४१७७५. 
अर्थात्‌ कुडध प्रामाणिक विज्ञान वेत्ता जो जीव के एक लोक 
से दूसरे लोक में आगमन की कल्पना को सन्तोष जनक मानते 
हैं, ऐसा भी मानते हैं कि जीव प्रकृति की भांति अनादि है । 
' (८) दूसरा विद्वान यह कहता हे-- 


क्‍208व4 ग्रा&(0९/ ८का7]त00  02660076 रा? 
जएां00प70 60णा7)2 प्रापे९ढ' 06.  फ्ीपलशा०6  0-) 





72%000"' [(07"60ए0प्8]ए ॥]एंग्ए. 4"08 8९९78 (0 
गरा6 88 8076 8 ईरटीा॥फ2 ० हटांशा06 घ8 (6७ 
]9 ए 0 27'8०08(07. 
१९ ७(६७॥'९ & ()॥/4277 ० 7॥669 7. 78. 
अथोत्‌ चेतन्य के बिना जड़ पदार्थो' में चेतनता आ ही नहीं 
सकती । विज्ञान का यह नियम मुझे प्रथिवी के आकषण की भांति 
अटल प्रतीत होता हे । 
(६) प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफ़ेसर मेकडोगल कहते हैं-- 
70# 0 शांग6 0०'ए४४ध77ं० प्रए०ग07 288 ए८६४ 
06९९श॥ ठप्रावे 6ऋए08०]6९ ॥7 एुणा'० प्र पर९्टोश्वा- 
6९8] (छ5, 6ए७7॥ ह8प्रत्ती 7९७४ ए९ए शा7]009 
970068868 88 (6 5९06९४07 ० ६6987 07" 9 
- €&ऋटप्रदक्रा०ा ० 8 4709 ० 8ज़छ७०७४ ०0प्ररााप6 0 
छ0प66 9)] 9४॥०7]008 ७६ ०0777006 65ए9&78007 
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. शाप ०0 एफजॉं69) छ70त ठ86704) 8060706. 
728ए70०70]02ए 9. 9. 38-34 ०४ ?06880' 
छा. ॥॥2060०24।|। # ६९. 8. छल. 8. 
अथाोत्‌ किसी भी सजीव क्रिया की संगति भौतिक नियमों से 
अब तक स्पष्ट नहीं की जा सकी । आंसू और पसीने के निकलने 
आदि २ छोटे २ नियमों के स्पष्टीकरण की यह चेष्टायें भी निरथक 
साबित हो चुकी हैं । 
(१०) मस्तिष्क शासत्र के जन्मदाता प्रोफ़ेसर गाल लिखते हँ--- 
हा फए क्ाागरंणा ऐश" 6 €हाइ83 0पां णा6€ शं2]6 
एछापाएंएस्‍०  जंए।।ए 886१५, ॥68७87"'8, (€९९)७, ]0१6५ 
जंतर8, #शशलाएश0छाव 6060. 35559 03 ए+ंत्कषटांए9० 
7#ह€तप्रा'68 06 छांते छा परद्या0प्5 गराह/छापक्रो व08॥'प्र- 
76९॥08, # ०एा'पेश' 00 इतथ्यााहलिणा ॥08 7॥689९०॥ए० 
पि]0॥08. 4)7, 0७७)! 
अर्थात्‌ मेरी राय में एक ही निरवयव सत्ता है जो देखती, 
सुनती, स्पश, करती और प्रेम, विचार, तथा स्मरण, आदि करती है 
परन्तु वह अपने कार्या को प्रकट करने के लिये भिन्न २ भोतिक 
यन्‍्त्रों की सहायता चाहती है । 
(११) प्रसिद्ध साईन्सर्दां सर श्रालिवर लाज लिखते हैं--- 
()706 ए०प ॥88७)]26 ४960 6९ ९0०॥४2८[0प्रशा 888 
8 8076 02 27'099७09", 8076 ऐां72 0० 
86 6 फुधाएंटप्रोक्का प्राएटाब्ांडए0 जश्ांठा 
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€हऋाहछा06 8 ]8प'8।, 8 8 ४ांत[0]68 ध2. 
[ ३8 प्राआ'8880780]6 ४:80 #6 80प्रो 80प्रौतव 
770 0प्रा। णा €अऋंठछा06 शौशा 0॥6 7200४ [9 
प6९80'0ए९त.. ८6 0फप'86] ४०8, 876 7060 4॥70०वे 
00 0॥6 (९श ए6७७॥'5 (]80 6 ]ए6 09 (8 €७॥")॥५ 
०७ ४४०४)। 20 ०णा जशांत्री0प0 70. एछ6 808]] ००७॥५ 
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अर्थात्‌ यदि एक बार आप इस बात का अनुभव करें कि चेत- 
नता एक बड़ी वस्तु हे ओर वह इस भोतिक शरीर रूपी यन्त्र से 
बाहर की वस्तु है । जिसको यह प्रयोग में लाती हे. तब तुम यह 
भी मान लोगे कि शरीर के नाश होने के बाद भी चेतनता बिद्य- 
मान रहती है ओर यह अत्यन्त साधारण बोत है। इस बात को 
अक़ल नहीं मानती कि शरीर के नाश हो जाने पर चेतनता 
( आत्मा ) का भी नाश हो जाता हे । जितने दिन हम इस प्रथिवी 


७७ स्वतन्त्रता नत्रीनता तथा परिवर्तन का वास्तविक-स्वरूप 
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पर व्यतीत करते हैं वहीं तक हमारा अस्तित्व परिमित नहीं है । 
बिना शरीर के भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। इसमें ज़रा भी 
सन्देह नहीं है । में ऐसा क्‍यों कहता हूँ । इसलिये कि ऐसा कहने 
के लिये मेरे पास निश्चित वेज्ञानिक आधार हैं । 

बहुतों ने अभी इस बात की खोज हो नहीं की । परन्तु यदि 
जिसने अपने जीवन के ३० या ४० वष इस खोज में लगाये हों, 
तो वह इस बात का अधिकारी है कि अपनी खोज के परिणामों 
को दूसरों के सामने प्रकट कर । 

(१२) प्रसिद्र साइंसदान महोदय न्यूटन ““प्रिन्सपिया” नामक 
अपने ज्योतिष विषयक ग्रन्थ में लिखते हैं-- 

38]] ऐड वाशाशा9) प्रावएछ७"8९ 8 06 0व0े[- 

छठ 0076 02670 800 000॥777006067६ 

0॥'8७७07', ( 7६6] छा] ) 

अथात्‌ यह सावभोतिक जगत्‌ एक सबश और सबशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर की रचना हे । 

(१३) इंगलेंड के प्रसिद्ध बेज्ञानिक लाड केलबिन (९6७) 
महोदय का कथन हे-- 

४८७520006  छ080ए७।ए काया. 0'-8४(४ए७ 
एछ0शछा',. शैं० 8206  2080प/6ए (07०९4 79४ 
820706 00 ए०९ॉ॥०४6७ छत 7९600 ००गवविशा2० 
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॥97 7 एश0क) 07' 6]6000709७| 407"268, 
(2000९व | $52०067०6 6 7१०॥ ४0०7 ?. 48, 
अर्थात्‌ विज्ञान प्रबल ओर स्पष्ट रूप से कतृ त्व शक्ति और 
ईश्वर का समर्थन करता है। विज्ञान हमें इस बात के लिये 
पूणंतया वाधित कर देता है कि हम एक ऐसी नियामक शक्ति 
में दृदू विश्वास रक्‍्खें जो भोतिक व विद्युत शक्ति आदि से 
प्थक्‌ है । 
(१४) डाक्टर माल-केरस ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “दी रिलिजन 
आफ़ साइस' में लिखा है-- 
#४99]:506 82670 80809 700 8969! < ० (७0०00, 
[60 680॥68 0००00, 607" €९ए९७/ए ]9७ए 0 78/प7/'6 [8 
& 9०५ 07 00078 0९72. 7, 22 
४6 72680 0० 860708 8 706 ७6000 व8- 
00० 9प८५ ध8०ं8४0०0.? ?. 28. 
“(900 8 00860 ए0) 0७७७४॥06 +)6 89.06 
ण 7४0पा8 बावे तां।2206 006 60प736 0 शा०'९ ५.” 
अथात्‌ यद्यपि विज्ञान विशेष रूप से ईश्वर का प्रतिपादन 
नहीं करता, तो भी वह ईश्वर विषय में हमें शिक्षा देता है क्योंकि 
प्रकृति का प्रत्येक नियम ईश्वर का एक अंग और उसका सूचक है 
' विज्ञान-धर्म नाश्तिक नहीं किन्तु आस्तिक है । परमेश्वर ही है जो 
कि प्रकृति के स्वरूप का निणंय करता तथा प्रकृति शक्ति को प्रेरित 
करता हे । 


७६. स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवर्तन का वास्तविक स्वरूप 
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(१५) उक्त डाक्टर महोदय ईश्वर के स्वरूप के विषय में यह 
लिखते हँ-- 
रस6 भाण्णवे ॥8ए० थ॥ त्र॥908 7९।४४०7 ६0 
(0०90 3]।-86792 | ण॥०॥, (070प९)) जश्)०९॥ 2४१0 
(० जाला एछ6 ए96. पां3 3]-367972 |7 08 
भ्रणातवेछाषपों ग्रच्चापा07ए 0० 9 8घा70०प्रातेड छ7 
ए०7एक6698 0प्रा' ९ातरा'.6 6शांडआछा06. पफ्पोए 0 |8 
काबाद 406 8७७6७॥१6 ६06 90८९४ 90/०076० . १९४- 
&90॥07.. 40 8 006 800॥'06 0० 8)।  0]68987]]28 
शाते 0 छ00007स्‍938868 पर छशं। ७. 09९॥९/०2८९४८९९ 
ह॥66 ९६४ 06 6070.67'९६८ ०70७॥/ ८0 6 [0/#06४"४& 7006, 
१४6 7६०॥207 0०06 50०00706 7. 94५ 
अर्थात्‌ हमें उस सब व्यापक.सत्ता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखना चाहिये, जिसमें ओर जिसके द्वारा हम जीवित रहते तथा 
विचरते हैं ओर जिसको तरफ़ जाते हैं। यह सब व्यापक सत्ता 
अपने नियमों की आश्रय-जनक समता व व्यवस्था से हमारे 
सारे जीवन को व्याप्त करती है। सचमुच यह आश्रय जनक 
उत्कृष्ट और वशणुनातीत रीति से पूण है। यह सारे मज्ञल का 
मूल हे और जिस उपकार ब॒ हित दृष्टि से यह हमें घरे हुए है 
उसकी तुलना केवल एक पिता के सच्चे प्रेम के साथ की जा 
सकती है । 
(१६) 9838 में ( १०॥४0०07 ० 800708089 00॥06व 
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०४ 70/०9७0770206 )४(. ७.) रिलिजन ओफ़ साइंटिस्टस नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई जिसके सम्पादक डरात्रिज एम० ए० हैं। 
उसमें रायल सोसाइटी के लगभग दो सो सदस्यों अर्थात्‌ वतमान 
काल के प्रसिद्ध वेज्ञानिकों के धर्म विषयक विचारों का संग्रह 
है, जो कि उन्होंने धामिक प्रश्नों के उत्तर रूप में दिये थे। इसके 
पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है. कि वर्तमान वैज्ञानिकों की अधिक 
संख्या ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखती हे, हां ईंसाईयों व 
अन्य मतावलम्बियों के साकारवबाद में उनका कोई विश्वास 
नहीं है । 
क-प्रश्न--])0 एठ0प्र पंत 80 (6 ४९०९४ 
॥९7स्‍8]780।20 व6ए४९०।०३१४७7४5 | . 80070770० 
00प्800 27'8 789ए०प४ल्‍//७७०।९ ६0 ॥'6॥920प8 00॥ 6७? 
अर्थात्‌ क्या आप सममते हैं. कि वततमान अदूभुत वैज्ञानिक 
उन्नति धामिक विश्वासों के अनुकल' है । 
ख--इसका उत्तर डाक्टर ए० दी० मास्टर मेन ॥7,२. 8., १॥. 
& ,, 0. 0. 7५, ३. 5, 0). ने निम्न लिखित दिया है, जिस से 
बहुत से घुरन्धर वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति प्रकट की है । 
४()॥]ए 80 ६७॥/' 88 (6 706 ण& तां500ए७॥ 0 
प्ां8 .7974ए90+ 006 770/6 श७ 0०600776 8988 प- 
784 8 १त8 6हां४670९.” 
6 (0॥870 ० 8006७॥0ं88 ?, 424. 
अर्थात्‌ उतनी दूर तक कि ज्यू २ ईश्वर की रचना का अधिक 


ध्य्१ स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतंन का वास्तविक-स्वरूप 
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शान होता जाता है, उसके अस्तित्व में भी हमारा विश्वास अधिक 
दर होता जाता है । 
. ग-+उक्त प्रश्न का उत्तर सरजेम्स एलफ्र ड अविद्भ 7. 0. 8.. 
#, ल्‍, 5., छल, 0. 06, 8, [,,. [)., 2.5. 70 , 7. 7. 6. 7॥0, 
वाईस प्रेसीडेण्ट आफ़ दी रायल सोसाइटी ने यह दिया है-- 
४५6४ एछ'7ए किए0प्रा'8॥0॥6, ॥6ए 797९ 0207- 
ए]7064 (॥6 77॥0]2०706 900!0 ० ४96 [00]॥0ए 
97 0ोव िड्यागाठव ०0 ०७००ॉाडाआ, ।॥6 206६- 
87'00688 शतरएा। 7#0परगवे ,€5एछा'88४079 #॥0॥6 [8 
१6९84. ?, 420, 
अर्थात्‌ वर्तमान बेज्ञानिक उन्नति धामिक विश्वासों के बहुत 
अनुकल हे । उन्होंने विचारशील जनंता को निश्चय दिला दिया 
है कि पुराने फ़रेशन का प्रकृतिवाद सबंथा व्यर्थ और अशुद्ध है । 
जिस हृढ़ निश्चय के साथ पुराने प्रकृतिवादी जिस प्रकृृति से 
ही सब वस्तुओ!की व्याख्या करने का यत्न करते थे, वह अब मर 
चुकी हे.। 

घ--उक्त प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर बी० डी० स्टील 7". ॥६. 8., 
७, 80, #' 0. 8., ४'. ।. 0. ने इस प्रकार दिया है-- 

"व (तंवर 0080 76067060 66ए04079776760 ३7 छा एन 
808|। 800706 876 706 079 48५ए0प्रा'.&0]6 ७पा 
एशावे०॥ हपठी 089॥66 700 0०0]ए7 7$08930]6, 0७पर 
॥60ए080]6. 7. 42, 
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अर्थात्‌ विज्ञान की वत्तमान उन्नति न केवल ईश्वर सत्ता 
आदि विषयक धार्मिक विश्वासों के अनुकूल है किन्तु उसने ऐसे 
विश्वास को केवल संभव ही नहीं बल्कि अनिवाय बना दिया है । 
(१७) 007456क। शिशं१०7०० क्रिश्वियन एविडन्स सोसा- 
इटीो को तरफ़ से निम्न लिखित प्रश्न किया गया-- 
प्रभ-20 ४०प पंप 980 80०0708 769297ए68 
(6 (688 ० » 92०"8079] (०4 88 (0प28)0५0 0५ 
गें€छप्र5 ठ798$0 ? 
अथांत्‌ क्या आपके विचार में विज्ञान ईसामसीह द्वारा प्रति- 
पादित ईश्वरवाद का खण्डन करता है ९ 
क--इसका उत्तर मिस्टर सी० एस० मिडल मिस #', १. 8, 
0. . ७. ने यह दिया--- 
४68, 80 &0797०0790707फृपरंडा ३8 क]480.7 
अर्थात्‌ हां! ऐसे ईश्वर को मनुष्यवत्‌ कल्पना बाज्ञकों के 
समान है जो कभी मान्य नहीं हो सकतो। 
ख--इसका उत्तर प्रोफ़ेसर जे० बी० कोहन 7", 8,8.,[2.82. 
[.,, 00., ए७', 0", 8. ने यह दिया है--- 
४[ फ्रांगे 70 009, 888 प्रापंप2 006 907807थ) 
(७०१4 ६0 #8ए०९ प्रगा 8५0४0प४९७.? (४, 85) 
अर्थात्‌ में संममता हूँ कि विज्ञान ईसामसीह की ईश्वर विष- 
यक कल्पना का जो मानव गुणों से युक्त उसे बतलाती है खण्डन 
करता ह । 
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प्परे स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतेन का वास्तविक-स्वरूप 


ग--डाक्टर एलफ्र ड रेफ 7२.8, 80.70,]0, 80.,?9.0. 
ने भी उक्त प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार दिया है । 

अथोत्‌ ईसाई गिरिजा-घरों की ईश्वर-कल्पना का ( यदि बही 
ईसामसीह की शिक्षा थी ) विज्ञान निषेध करता है। 

नोट--उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि विज्ञान बेंदिक निराकार 
ईश्वरवाद को तो मानता है, लेकिन साकार ईश्वरवाद का खंडन 
करता है। 

साईनसदानों के ऊपर उद्धृत किये गये वैज्ञानिक निर्णयों से 
स्पष्ट है कि डाबिन ओर हेक्ले आदि महानुभावों का विकासवाद 
तो अब मर चुका है। अथांत्‌ परिस्थिति, संयोग, मौक़ा और 
इतफ़ाक आदि शब्दों की कल्पित नींव पर जो विकासवाद की 
इमारत बनाई गई थी, वह अब गिर चुकी हे । क्‍योंकि अब तो 
सर आलिवर लाज आदि प्रसिद्ध साईनसदानों ने यह मान लिया 
है कि विकास तो, कली से फूल ओर बीज से वृक्ष बनाने वाला 
नियत नियमित नियम है। ओर पुराने साईनस ने अनधिकार चेष्टा 
करके आध्यात्मिक विषय के सम्बन्ध में जो निरथंक कल्पनायें 
की थीं, नवीन साईनस उनको मिथ्या ठेराते हुए बेदिक विज्ञान 
की शरण ले रहा है अर्थात्‌ वेदिक विज्ञान तथा दर्शन शालत्र ने 
ईश्वर, जीव, धर्म और मोक्षादि आध्यात्मिक विषयों के सम्बन्ध 
में आधुनिक पश्चिमीय साईनस के जन्म से भी श्रति पूव जो 
कुछ निर्णय किया हुआ है वतमान सोईन्स उसको स्वीकार कर 
रहा हे । 


घम और उसकी आवश्यकता प्प्ड 
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अत: परिवतन अथवा परिणामवादियों का बिना जाने बूझे 
ओर सोचे विचारे ईश्वर, धम तथा सारे ही प्राचीन धामिक 
साहित्य और संस्कृति आदि का विरोध करना निरथेक और 
अन्ध विश्वास पर अवलम्बित है और मनुष्य समाज के लिये 
अत्यन्त हानिकर है। क्योंकि उनका प्राचीनता का निषेध तथा 
नवीनता का समथन करने वाला सिद्धान्त न केवल यह कि पुराने 
धामिक साहित्य और साम्भदायिक विचारों पर ही लागू होता है, 
बल्कि आराज जिस साहित्य ओर जिन विचारों को वह नवीन 
ओर सत्य समभते हैं, कल उनके पुराना हो जांने के कारण उन 
पर भी वह लागू होगा । अर्थात्‌ जिस नवोनता के कुठार से वह 
प्राचीन धामिक साहित्य और संस्कृति की जड़ें काटना चाहते हैं, 
कल वही कुठार उनकी आजकी नवीनता ओर उनके अपने विचारों 
के पुराना हो जाने पर उनकी जड़ें भी काटेगा। इस कारण यह 
सिद्धान्त जहां स्थिर साहित्यका मूलही काट देता है वहां साहित्यिक 
उन्नतिको भी असंभव बना देता हे अथवा प्रत्येक विद्वानके विचारों 
तथा अनुभवों के संग्रह को उसके जीवन के साथ ही समाप्त कर 
देता है, क्योंकि वह उसके पश्चात्‌ उत्पन्न .होने वालों के लिये 
पुराना हो जाता है। ओर उन्नति तब होती हे, जब कि पिछले 
विद्वानों के प्रन्थों को पढ़ कर उनके अनुभवों से लाभ उठाते हुए 
आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त की जाय । इसलिये जेसे यह मानना 
ओर समभना अन्धविश्वास है कि पुरानी सब बातें अच्छी 
ओर नयो सब ख़राव, पुरानी संब पुस्तकें प्रामाणिक और नयी 


प्प्प्‌ स्वतन्त्रता नवीनता तथा परिवतन का वास्तविक स्थरूप 
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सब अप्रामाणिक हैं वेसे हो यह मानना भी भ्रममूलक दे कि 
पुरानी सब बातें बुरी और नयी सब अच्छी । पुराना सब लिटरे 
चर खराष ओर ग़लत, नया सब अच्छा ओर ठेक हे, पुरानी 
कलचर बुरी ओर नयी अच्छी है । 

अतएव नबीनता परिवतन ओर क्रान्त्यदि की मुहारनी 
छोड़कर सचाई ओर उपयोगिता की कसोटी पर ही प्रत्येक वस्तु 
की जांच होनी चाहिये। नवीनता, परिवर्तन और क्रान्ति को 
उद्देश्य नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि यह उद्देश्य नहीं किन्तु वास्त- 
बिकता और सत्यता रूपी उद्देश्य के साधन हैं और साधन भी 
बह नवीनता, परिवतन और क्रान्ति जोकि प्राचीनता के मिटाने 
के लिये ही न हों अपितु सुधार, सचाई और वास्तविकता की स्था- 
पना के लिये हों । क्योंकि यही सुधारकों के ध्येय हैं ओर इन्हीं 
से मानवीय संसार का उत्थान ओर कल्याण होता है । यह चाहे 
प्राचीन ग्रन्थों से मिलें या उनके द्वारा सिद्ध हों, अथवा नवीन 
पुस्तकों और अनुभवों से मिलें, ले लेने चाहियें। सत्य-असत्य 
के निणुय रूपी उद्देश्य से शून्य प्राचीनता, नबीनता, परिबतन 
ओर क्रान्ति की उपासना अधोगत्तिि का ही कारण है। यदि प्राची- 
नता के प्रतिनिधि ओर नवीनता के भक्त “सत्य ग्रहण करने 
ओर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिये” के 
वेदिक सिद्धान्त को अपना पथगप्रदर्शक बना लें तो परस्पर का 
विरोध भी मिट सकता है और यथायोग्य सुधार ओर उन्नति भी 
हो सकती है। 


धर्म और उसकी आवश्यकता प्प््‌ 
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कुटिल-नीति (पालिसी) अथवा अधर्म स भी | 
संसार की उन्नति नहीं हो सकती 


अधम धमका प्रतिद्न्द्दी है, अथवा शरीर, आत्मा ओर समाज 
के अस्वाभाविक विचारों और आचारों का नाम अधम हे । 
अधम, उदारता, निःस्वाथता और परोपकार आदि दैवी प्रवृत्ति 
का विरोधी और आसुरी प्रवृत्ति का प्रवतक है। हिंसा, भूँठ, 
चोरी, छुल, कपट, दम्भ, अन्याय, ईर्ष्या और दष आदि दुगु ण 
सब इसी का परिवार है । जो लोग धर्म को लोकोन्नति ( अभ्यु- 
दय ) का कारण नहीं मानते वह स्वयं चाहे इस बात को न कहें 
तो भी अर्थापत्ति से यह सिद्ध है कि वह अधम से संसार की 
उन्नति मानते हैं । इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वह 
पा्लिंटेक्स में धर्मानुकूल व्यवहार के पक्षपातियों को, अनीतिज् 
ओर बुद्ध्‌ बतलाते हैं और धम को देश उन्नति के लिये अना- 
वश्यक बतलाने वाले भारतीयों के गुरु पाश्चात्य नीतिज्ञों ने तो स्पष्ट 
लिखा ही है कि पालिंटेक्स में फू ठ बोलना जाइज़ है और उनकी 
वर्तमान पोलिटीकल पालिसी के तो अथ ही छल, कपट, दम्भ 
तथो कुटिलता द्वारा अपना उल्त्यू सीधा करने के हैं । जो राष्ट्र छल, 
कपट और दम्भ करने में दूसरों से अधिक निपुण हैं. वह दूसरों 
से अधिक नीति-निपुण समझे जाते हैं। ) इनकी इस प्रकार की 
अधामिक प्रवृत्ति का कारण यह नहीं कि वस्तुतः उन्नति के लिये 
श्रधम आवश्यक है और धर्म अनावश्यक, बल्कि इसका कारण 


प्प् कुटिलनीति से संसार की उन्नति नहीं हो सकती 
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यह है कि स्वाथ-सिद्धि और भोगों की अत्यन्त लालसा उन्हें 
इतना स्वाथोन्ध बना देती है कि उन्हें दूसर। के साथ अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय और न्याय आदि धामिक मर्यादाओं के अनुकूल 
व्यवहार करने का अहसास ( 7"७०॥।०४ ) ही नहीं रहता । उनके 
हृदय सें दूसरों से निःस्वार्थ प्रेम, मेत्री ओर सहानुभूति करने का 
भाव ही उत्पन्न नहीं होता । अधर्मांचरण से अधर्मी इतने पतित 
हो जाते हैं कि वह सदा ही अतृप्त, असन्तुष्ट ओर अशान्त रहते 
हैं ओर अपनी मनोरथ-सिद्धि के लिये सबदा इन्द्रजाल रचा करते 
हैं । परन्तु कपटमुनि की भांति अपने आपको धम के पर्द में छुपाय 
रखते हैं। अर्थात्‌ वह न्याय ओर अमन के नाम पर ही सब 
प्रकार का अन्याय और अत्याचार करते हैं । उनके आत्मा के 
विरुद्ध मानसिक भाव, मानसिक भावों के विरुद्ध कथन और कथन 
के ब्रिरुद्ध उनकी क्रियायें होती हैं । 


जो इस प्रकार अपने आत्मा के विरुद्ध अपने मन, बाणी ओर 
इन्द्रियों से बलात्कार काम लेकर इनका नित्य-प्रति हनन करते 
हैं उन आत्म-हत्यारे अधमियों की उपस्थिति में न तो किसी की 
स्वतन्त्रता, सम्पत्ति ओर अधिकार ही सुरक्षित रह सकते हैं और 
नहीं आत्म-सम्मान, आत्मावलम्बन, आत्मरक्षण और आत्म-निणय 
( [१७ १७६०॥५०४४०७४४०॥ ) के लिये मनुष्यों की निष्कण्टक 
प्रवृत्ति हो सकती है । अतः बलात्कार अ्रपनी पाशविक शक्तियों 
ओर मक्कारियों से संसार को फुटबाल बनाने के इच्छुक इन अध- 
मियों से व्यक्तियों और राष्ट्रों की एकता, शान्ति ओर उचद्चति 


धर्म और उसको आवश्यकता प्प्प 
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की कामना करना भ्रम मुलक है, क्योंकि जो केवल स्वार्थ सिद्धि 
के लिये ही दूसरों के हित का नाश और हनन करने के 
लिये तत्पर रहते हैं, उनसे दूसरों की भलाई की आशा करना 
दुराशा मात्र है जो अपनी दुरिच्छाओं को दमन और अपनो 
इन्द्रियों पर शासन नहीं कर सकते वह संसार में अच्छे शासक 
नहीं बन सकते । जो स्वयं मर्यादा को तोड़ते हैं वह मयोदा स्था- 
पित नहीं कर सकते। अ्रशान्त, अतृप्त भोगों के लोलुप भोगी 
पारस्परिक योग के भी साधक नहीं बन सकते । यही नहीं कि 
भोगों की अत्यन्त लालसा आत्मा ओर परमात्मा के योग में ही 
प्रतिबंधक है प्रत्युत यह भोगों की लालसा व्यक्तियों, समाजों ओर 
राष्ट्रों में भी योग नहीं होने देती और इनका परस्पर सर फुटोल 
कराती रहती है । वतमानकाल के राष्ट्र इसका विशेष रूप से 
उदादरण बने हुए हैं। इनकी छ.ज कल की प्रत्यक्ष दुदंशा को 
देखते हुए भी यदि कोई व्यक्ति संसार की शान्ति, श्रेय और 
उन्नति के लिये धम की आवश्यकता को अनुभव नहीं करता और 
अधामिक नीति को ही इनका कारण बतलाता है तो यह उसकी 
धृष्टता है । इस 
'शं प्रति शर्ट कुर्यात्‌, सादरं प्रति सादरम' 

अथांत्‌ जेसे के साथ तेसा बनने की अधामिक नीति ने मनुष्य 
समाज को दुरात्मा बनाने में विशेष काम किया है । क्‍योंकि यह 
शठ के साथ शठ बनने की प्रेरणा करती है ओर शठ के साथ 
शठ, हिंसक के साथ हिंसक, मूठे से झूठा, मक्कार के साथ मक्कार, 


८६. कुटिलनीति से संसार की उन्नति नर्दी हो सकती 
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अ्रत्याचारी से अत्याचारो, बन कर मुक़ाबला करना संसार में 
शठता, हिंसा, मूठ, मकारी ओर अत्याचारियों की वृद्धिकरना 
है । अथवा शठों, हिंसकों, झूठों, मक्कारों और अत्याचारियों की 
संख्या को बढ़ाना है। साधुत और पवित्रता का हास ओर भर्लों 
को बुरा बनाना हे अथवा यू' समक्ििये कि इस दाव-घांत की नीति 
से शिष्टाचार के स्थान में पापाचरण की वृद्धि होगी। न्याय चाहने 
वाले स्वयं अन्याय के प्रचारक बनेंगे । सरलता का नाश होकर परस्पर 
अविश्वास बढ़ेगा । प्रत्येक मनुष्य ओर प्रत्येक राष्ट्र दूसरों को नीचा 
दिखाने, निबल बनाने तथा छूटने के लिये दाव-घात में लगा रहेगा। 
जिन दुगु णों के कारण संसार पहले ही पीड़ित हे उनमें और भी 
अधिक प्रवृत्ति होगी । शठों, दिंसकों और दम्भियों से घृणा करने 
वाले शठता आदि के प्रयोग से स्त्रयं शठ, दिंसक ओर दम्भी बन 
जायेंगे । फिर वह श्रेद्ढों से भी श्रेक्षता का व्यवहार नहीं कर 
सकेंगे। इस बदला लेने अर्थात जेसे के साथ तेसा बनने की 
कट-नीति ने संसार को पहिले हो पतित ओर दुःखो बना रक्‍्खा 
है। फिर सिद्धान्त रूप से इसका समथन करना और भी अनथ- 
कारी होगा । इस विश्वासघात की अधामिकर नीति के बुरा होने 
में इससे प्रबल ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि इसके श्रयोक्ता 
स्वयं भी अपने को मक्कार ओर धोखेबाज़ मानने को तथ्यार नहीं 
हैं, ओर प्रत्येक वह मनुष्य जिसके साथ धोखेबाज़ी ओर मक्कारी 
की जाती है, धोखेबाज ओर मक्कार को दुष्ट और दुरात्मा सम- 


माता द्वे। यदि यह कुटिलनीति मनुष्य-स्वभाव के अनुकुल 
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होती तो प्रत्येक मनुष्य इस से घृणा न करता। च्‌ कि प्रत्येक 
मनुष्य स्वभावत: इस अधामिक नीति से घृणा करता है, इसलिये 
यह मानवीय धर्म (स्वभाव) के विरुद्ध होने से उचित नहीं ठेराई 
जा सकती ओर न ही उन्नति का कारण हो सकती है । 
(फूल स्वराज्य भी देश उन्नति का 
कारण नहीं हो सकता 
यह सत्य है ओर इसमें कुछ भो सन्देह नहीं हे कि स्वराज्य 
पर-राज्य से अत्यन्त उत्तम है क्योंकि पर-राज्य की ओर से उसके 
अपने राष्ट्र की स्वार्थ सिद्धि के लिये देश पर जो जो अन्याय किये 
जाते हैं और देश उन्नति में जो जो बाधायें डाली जाती हैं, देश 
उनसे ज़रूर बच जाता है । परन्तु स्वराज्य होने पर भी जब तक 
देश पर धर्माुकूल राज्य नहीं किया जाता तबतक राज्य का वास्तविक 
उद्द श्य, देश की उन्नति अथवा प्रजा की रक्षा, सुख, शान्ति ओर 
समृद्धि में वृद्धि नहीं हो सकती । अधर्मी राज्य विदेशी हो अथवा 
स्वदेशों प्रजा के लिये बेसे ही अ्रनिष्टकारी है जैसे कि लुटेरे, 
चाहे वह स्वदेशी हों अथवा विदेशी। हां! स्वदेशी लुटरों से 
इतना ( काल्पनिक ) लाभ ज़रूर है कि छूट का माल स्वदेश में 
ही रहता है. और विदेशी लुटरे छूट का माल देश से बाहर ले 
जाते हैं। परन्तु अमन पसन्द प्रजाजनों के लिये जहां यह दोनों 
ही दुःखदाई हैं वहां वह देश उन्नति का कारण भी नहीं हो सकते । 
कई एक स्वदेशी राज्य इसका भ्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
' इसके अतिरिक्त अच्छे से अच्छे राज्य अथवा स्वराज्य की 


६१ धर्म ही सांसारिक उन्नति का एकमात्र साधन है 
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भो अधिकार सीमा प्रजा के नागरिक और धामिक अधिकारों 
की रक्षा आदि तक ही सीमित है । वह प्रजाजनों पर इस प्रकार 
का कोई बन्धन नहीं लगा सकतो कि जिससे वह दुराचार आदि 
में धन का व्यथ व्यय न कर सकें । ओर अनाथों, बीमारों, भूखों 
ओर गरोबों की सहायता के लिये बाधित किये जा सकें । परन्तु धरम 
प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य ठेराता है कि वह विषय भोगादि पापा- 
चरण में धन का व्यय कदापि न करे ओर यथाशरक्ति अनाथों 
की पालना करे, बीमारों को दवाई ओर भूखों को रोटी दे । 
अथवा मोहताज़ों और ग़रीबों की जीवन-सम्बन्धी आवश्यक 
ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता दे। “क्योंकि धर्म केवल 
जगत्‌पिता परमात्मा को ही लक्ष्मीपति अथांत्‌ विश्व की सारी 
सम्पत्ति का मालिक बतलाता हे। और सम्पत्तिमानों को 
ईश्वर की ओर से सम्पत्ति का अमानत दार (५०8५9 टस्टी) 
टैराता हे। इसलिये जो सम्पत्तिमान्‌ धन-धान्यादि सम्पत्ति का 
अपव्यय अथात्‌ विषय भोगादि में व्यर्थ व्यय करते हैं. और सु- 
पात्रों ( अधिकारियों ) की उससे सहायता नहीं करते धम उनको 
कतंव्य-च्युत अर्थात्‌ पापी -ठेराता हे । अतः यह निश्चित है. कि 
रव॒राज्य भो धम-पूबक होने पर ही प्रजा के लिये हितकर तथा देश- 
उन्नति का कोरण बन सकता है, अन्यथा नहीं । 
धर्म ही साव-देशिक अथवा सासारिक उन्नति का 
एकमाच्र साधन है 
सज्जनवृन्द ! जिस सावजनिक मानवीय धमम का म्बरूप पीछे. 


धर्म और उसकी आवश्यकता श्रे 


वर्णन किया गया है वह धम ही दै जो कि व्यक्तियों, समाजों 
और राष्ट्रों की शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उच्चति का 
एक मात्र साधन अथबा अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति का 
हेतु है। क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, प्रेम, सहानुभूति, 
सहन-शीलता, सभ्यता, समानता तथा स्वतन्त्रता आदि कल्याण- 
कारी धामिक मर्यादाओं का धारण व सेवन करना ही संसार की 
व्यवस्था ( नज़ाम ) और शान्ति को स्थिर रखकर व्यक्तियों, राष्ट्रों 
अर देशों अथवा संसार को उन्नत व सुखी कर सकता है । इस 
लिये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, श्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक राज्य 
को उसकी एक सी हो आवश्यकता है । क्योंकि यह धम ही है 
जो कि मनुष्य को सभ्य, सज्जन, सद्यृहस्थ, अच्छा नागरिक ओर 
सच्चे अर्था' में मनुष्य बना सकता हे । 
यह धरम हो है जो कि-- 
“आत्मौपम्येन भूतेषु वर्तन्ते से साधवः”” 

अर्थात श्रेष्ठ धर्मात्मा लोग अपनी उपमा ( मिसाल ) से ही दूसरों 
से वर्ताव करते हैं?” इस शिक्षा द्वारा मनुष्यों को दूसरों से इस 
प्रकार का व्यवहार करने की प्रेरणा करता हे, कि जीवित रहो 
आर जीवित रहने दो, सुखो रहो और सुखी रहने दो, खाओ 
आर खाने दो अर्थात्‌ जिस प्रकार के व्यवहार की इच्छा तुम 
दूसरों से करते हो उसी प्रकार का व्यवहार तुम दूसरों से करो । 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई हनन न करे तो तुम भी 
किसी की हत्या न करो । यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई न 
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सताये तो तुम भी किसी को दुःख न दो । यदि तुम चाहते हो 
कि तुम्दारो रब॒तन्त्रता, सम्पत्ति और अधिकारों को कोई न दीने 
तो तुम भी किसी की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और अधिकारों को हरण 
मत करो । यदि तुम चाहते हो कि तुम से छुल, कपट कोई न 
करे तो तुम भीं किसी को धोखा मत दो और यदि तुम्हारी यह 
इच्छा है कि दूसरे तुमसे प्रेम करें, तुम्हारी सहायता, सेवा और 
मानप्रतिष्ठा करें तो तुम भी दूसरों से प्यार करो, दूसरों की सहा- 
यता, सेवा ओर मानप्रतिष्ठा किया करो, इत्यादि । क्योंकि जो 
कोई दूसरों के जीवन, सम्पत्ति ओर स्वतन्त्रादि का हरण करता 
है, उसका कोई अधिकार नहीं रहता कि बह अपने जीवन आदि 
की रक्षा की आशा दूसरों से करे और जो कोई दूसरों से प्रेम 
करता, दूसरों की सहायता ओर सेका करता है, वह दूमरों को 
विवश करता है फि दूसरे भी उससे प्रेम करें उसकी सहायता ओर 
सेवा करें । 

यह धम ही है जो कि राष्ट्रीय, साईन्स, बल और राजनीति 
आदि लोकोन्नति के उपयोगी साधनों को भी नियन्त्रित रख कर 
लाभदायक ओर सुखदायक बना सकता दे । क्योंकि यदि उक्त 
साधनों पर धरम का अंकुश न हो .तो -यह. छल्न, कपट, कुटिलता, 
छूटमार, तथा रक्त-पात-करने के ही साधन रह. जाते हैं जिनके 
कारण संसार दुःखों और विपत्तियों का घर ब्रन जाता है । 

यह घम ही है जो कि सदाचार की प्रवृत्ति मात्र से उस सुधार 
को कर सकता है, क्रि जिस सुधार को राजनीति मेजिस्ट टों, जजों, 
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पुलिसों, फ्रौज़ों और दण्ड से करनो चाहती है परन्तु यथेष्ट नहीं 
कर सकती । यही कारण है कि सरकार भी जराइम पेशा लोगों के 
सुधार के लिये धामिक और मज़हबी संस्थाओं को उपदेश करने 
के लिये जेलों में निमन्त्रित करती है । ओर उन की देख रेख 
अथवा प्रबन्ध में जराइम प्रेशा श्रेणियों के सुधार के लिये उनकी 
बसतियां बसाती है । यू० पी० गवनमेन्ट ने ऐसी बसतियां बसाई 
भी हैं। जिनका सब प्रबन्ध और देख भाल ईसाई चच और 
आयसमाज के हाथ में दिया हुआ है । ओर यदि विचार करके 
देखा जाये, तो राजनीति भी अपने क़ानून ओर दण्ड द्वारा मनुष्यों 
को धामिक बनाने का यत्न करती है। अथवा यू" समभ्िये कि 
पता का उदद श्य भी मनुष्यों को धार्मिक बनाने का है । इसी 
लिये वह अहिंस!, सत्य, अस्तेय, आदि धामिक मयांदाओं के 
विरुद्ध आचरण करने वालों को दण्ड देती है। क्‍योंकि प्रजा के 
धामिक बनने से ही देश की व्यवस्था और शान्ति स्थिर रद्द सकती 
है ओर देश उन्नत हो सकता है | यह राजनीति राजा का अथवा 
राज्य का धम है। इसलिये यह भी उसी अवस्था में अपना उद्द श्य 
पूरा कर सकती है कि जिस अवस्थामें यह साव॑जनिक मानवीय धर्म 
के अनुकूल हो, यह ठीक है कि बल के पाशविक प्रयोग से जो 
बढ़ोती. होती हे, वह भी उन्नति को सी नज़र आती है परन्तु वह 
वास्तविक्र उन्नति नहीं मानी जा सकती। क्‍योंकि उन्नति भी दो 
प्रकार की है, यथाथ और प्रातिभासिक । यथार्थ उन्नति वह है जो 
कि साधक को जीवन के लक्ष्य अथवा उद श्य की ओर.ले जाये । 
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ओर प्रातिभासिक उन्नति उसको कहते हैं जो कि नज़र तो उन्नति 
की सी, आवे परन्तु वास्तव में न हो, जेसे सगठृष्णा का जल । 
क्योंकि वृद्धि बढ़ोती अथवा उन्नति शब्द का प्रयोग ठीक अर्थों" में 
वहीं पर प्रयुक्त किया जा सकता है जहां पर कि साधक अपने 
ध्येय या लक्ष्य की ओर बढ़े अथवा उहं श्य की प्राप्ति में अग्नसर 
हो । व्‌ कि मानवीय संसार का उहं श्य है, ओर वह पतस्नलि मुनि 
के शब्दों में:-- 
भोगापवर्गांथे दृश्यम्‌ 

अर्थात्‌ संसार का उद्दे श्य भोग और अपवर्ग है। भोग से अमि- 
प्राय प्रारव्ध कर्मो' का फल रूप, दु:ख सुख का भोगना है । और 
'दुःख-निवृत्ति व सुख-प्राप्ति का नाम मुक्ति या अपवर्ग है । यह 
मुक्ति भी जीवन मुक्त तथा विदेह विमुक्त नाम से दो प्रकार की है। 
जीवित काल में ही बन्धनों वा दुःखों से छूटने ओर स्वतन्त्रता 
पूबक सुखों का प्राप्त करने का नाम जीवनसुक्ति है । और देह के 
त्यागने के पश्चात्‌ दुःखों की निवृत्ति और सुख-प्राप्ति को विदेह- 
मुक्ति कहते हैं । मनुष्य जीवन को उद्द श्य इन दोनों प्रकार की 
मुक्ति ( स्वतन्त्रता ) अथवा दु:खों की निवृत्ति तथा लोक परलोक 
के सुखों की प्राप्ति है । अत: इस मुक्ति रूपी ध्येय लक्ष्य अथवा 
-उद्दे श्य की ओर बढ़ना ही यथा उच्चति है। यह यथाथ उच्चति 
धार्मिक मयांदाओं के अनुकूल आचार व्यवद्दार करने से ही प्राप्त 
हो सकती है। बलके पाशविक प्रयोग से नहीं, क्‍योंकि बल के 
पाशविक प्रयोग से जो उन्नति होती है वह बेसी ही उन्नति है जेसी 
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फि डाका मारने वाले डाकुओं की उश्चति, जो कि मनुष्य जीवन 
के उद श्य की ओर ले जनि वाली यथाथ उद्नति नहीं हैं। और 
ऐसी उन्नति संसार में. अनेक शत्न पैदा कर देती है । 

जिन का हर समय भय बना रहेता है। और भय दुःख 
दायक है। इस लिये यह इष्ट अर्थात सुख सिद्धि का देतु न होने 
से प्रातिभासिक उन्नति श्रथवा उन्नति-आभास है । आधुनिक शक्ति 
शाली राष्ट्रों तथा देशों की उन्नति प्राय: इसी प्रकार की उच्चति है, 
जिस के होने पर भी बह 'अभिष्ट सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते । 
ओर हर समय परस्पर के भय से भयभीत रहते और सुख कौ 
नींद नहीं सो सकते, स्पर्धा की अग्नि में अहरनिश जलते रहते 
आर परस्पर के सघष में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं । सारांश 
यह है कि केवल धर्मातुकूल साधनों तथा धर्म पूबक राष्ट्रीयता, बल, 
और साईन्स, का प्रयोग करने से ही सब देशों अथवा संसार की 
'सच्ची उन्नति हो सकती है। इसलिये केवल धम ही एक मात्र 
लौकिक तथा पारलोकिक उन्नति का साधन है । 

मेने जो .कुड ऊरर लिखा है, यह कोई मेरी कल्पना नहीं 
किंतु यह्‌ एक दाशनिक सचाई हे, कि जिसको आज से शताब्दियों 
पूत्र कम योगी तथा ध्यान योगी महात्मा मानते और कहते चले 
आये हे जैसा कि महषि कणाद ने वेशेषिक दर्शन में कहा है--- 

' “यतोज्म्युदय निश्रेयससिद्धि! स घमेः! 

अथात्‌ लौकिक उन्नति तथा मोक्ष को सिद्धि जिससे होती है बह 
धर्म है । ऋषि का सांसारिक उन्नति तथा मुक्ति रूपी मनुष्य जीवन 
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के उद्देश्य का साधन एक ही धर्म को बताना भत्ते ही किसी 
अज्ञानी विरक्त व भोगवादी को पहेली जान*पड़े, अथवा यह भी 
कि विकास सिद्धान्त के मानने वाला परिणामवादी मनुष्य इसे 
प्रकृति के स्वाभाविक प्ररिणाम का फल मानते हुए, मनुष्य जीवन 
का कोई उद्दं श्य ही न माने । परन्तु आरम्भक वाद के माननेवाले 
आस्तिकों का यह बुद्धि पूवक निश्चय है कि परमात्मा ने मनुष्य को। 
उसके प्रारब्ध-कमानुसार ही जन्म दिया हे इसलिये उसके. 
जीवन का उक्त उद श्य भी है । ओर उस उददं श्य की सिद्धि पाए । 
साधन भी धम हो है । मनो-विज्ञान द्वारा हमें इसका प्रत्यक्ष प्र 
मनुष्य के अपने भीतर ही मिलता हे ओर वह इस तरह पर कि 
यह बात स्वयांसद्ध हे, ओर प्रत्येक मनुष्य इस को स्वयं अनुभव 
करता है, कि मनुष्य का अन्तरात्मा बन्धन से छूटने और स्वत- 
न्त्रतापबंक सुख-प्राप्ति रूपी मोज्ञ की इच्छा करता है । अतः यह 
निश्चित है कि दुःखनिवृत्ति तथा सुखप्राप्ति ही इसका वास्तविक 
इष्ट अथवा इसके जीवन का स्वभाव-सिद्ध ध्येय, लक्ष्य या उद्द श्य 
है। ओर इस उदश्य की सिद्धि के लिये परमात्मा की ओर से 
इस को ज्ञान ओर कम के सम्पादन करने वाले श्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मन्द्रिय ओर अ्रन्त:-करण भी मिले हुए हैं। जिस से यह भी 
निश्चित है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के आधार उसके 
शरीर के फेफड़े,दिल और गुर्दे आदि अज्ञों की स्वाभाविक क्रियायें 
हैं उसही प्रकार इस की लोकिक तथा पाोरलोकिक दुःखनिवृत्ति 
ओर सुखप्राप्ति अथवा जीबन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति रूपी मनुष्य 
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जीवन के उदद श्य की सिद्धि के साधन भी उसके शरीर की ज्ञान 
ब्र कमन्द्रियों के विषय ज्ञान और कम ही हैं, ओर जिस तरह 
पर मानवीय शरीर में ज्ञान और कर्मेन्द्रियों का संगम और योग 
है उसी तरह पर मानवीय धम में भी ज्ञान और कम का संगम 
ओर योग है। जेसे कि मनु महाराज के बताये हुए धमके लक्षणों 
में घ्रति आदि के साथ बुद्धि ओर विद्या को रखकर दिखलाया 
गया है। यह ज्ञान और कम का योग ही एक ऐसा योग है. जो 
कि मनुष्य के अभ्युदय ओर निःश्रेयल का एकमात्र साधन हे । 
इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ज्ञान और कर्म के योग के 
बिना न अभ्युदय की सिद्धि हो सकती है और न ही मोक्ष की । 
यजुर्वेद के निम्न मन्त्रों में इस सिद्धान्त का वशन अति उत्तमता 
से किया गया है । 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येज्विद्याम्मपासते | 
ततो भूय हव ते तमो यउविद्याया७ रता; ॥! 
यजु० ४० सन्‍्त्र ६ 
अर्थात्‌ जो कोई केवल ( ज्ञान-शून्य ) कम का सेवन करते 
हैं वह गहरे अन्धकार में पड़ते हैं और जो केवल ( कम-विहीन ) 
ज्ञान में ही सन्तुष्ट रहते हैं वह उससे भी अधिक अन्धकार को 
प्राप्त होते हैं । 
(विद्यां चाविद्याश्व यस्तद्वदीभय ७ सह । 


अविद्यया मृत्यु' तीत्वां विद्ययामृतमश्नुते॥।' 
यज्भु अ० ४० मन्त्र १० 
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अर्थात--जो कोई ज्ञान ओऔर-कम इन दोनों के योग पूवक 
कम करना जानते हैं. बह कर्म द्वारा सृत्यु ( बन्धन रूप दुःख- 
सागर ) से तेर कर ज्ञान से' अमृत ( मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता रूप 
सुख समूह ) को आप्त करते हैं । जिसका अभिप्राय यह है कि 
विचार पूबक अर्थात्‌ सोच समझ कर कम का न करना भी मूखंता 
है ओर ज्ञान से काम न लेना अथवा ज्ञान को कम के रूप में 
परिणत करके उससे लाभ न उठाना उससे भो अधिक मुखंता 
है। अथवा यू' समभिये कि ज्ञानशुन्य कम और कमंविद्दीन 
ज्ञान दोनों ही निरर्थक हैं। इन दोनों के परैस्बरिक योग से ही 
मानवीय इष्ट ओर उद्द श्य की सिद्धि होती हे। क्योंकि जीवन-उदद श्य 
को लक्ष्य में रखते हुए, कतंब्य की दृष्टि से बुद्धि पृवंक किया 
हुआ निष्काम कम मनुष्य को जन्म मरण रूपी बन्धन ओऔर 
संसार की मुसोबतों से पार करता है ओर परमात्मा के साहात्‌ 
ज्ञान से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है । यद्यपि आधुनिक साईनस 
व आट भी ज्ञान ओर कम ही हैं। तथापि वेद के ज्ञोनव 
कर्म ओर आधुनिक साईनस व आट के उद्देश्य में भेद है । 
बेदिक ज्ञान और कम का उद्दश्य तो वही है जो कि मनुष्य 
जीवन का उद्द श्य है अर्थात्‌ बन्धनों और दुःखों से छूटना 
ओर सुख मूलक स्वतन्त्रता (मुक्ति ) को प्राप्त करना। वह तो 
मानवीय धमं के अनुकल दोने से सुख-प्रद है ओर आधुनिक 
साईनस और आट का उद्द श्य अभ्युदय के स्थान में केवल स्वा्थ- 
सिद्धि ही बना दिया गया है । इसलिये बह जगत के लिये जह- 
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मत बन गया है। यदि उनके वास्तविक उद्द श्य अभ्युदय को धमे 
की सीमा में सीमित कर दिया जाये तो यह भो संसार के लिये 
रहमत बन सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त संसारकी स्थिरता तथा मनुष्य जीवनकी सफ- 
लता के लिये प्रवृत्ति ओर निवृत्ति अथवा भोग और त्याग दोनों 
की आवश्यकता है। परन्तु मर्यादा से रहित निवृत्ति अथवा त्याग, 
अफमण्यता तथा पुरुषार्थहोनता है और मर्यादा से रहित प्रवृत्ति 
अथवा भोग भोगना विलासिता ओर प्रकृति-पूजा (मादा परस्ति) 
है। ऐसी अवस्था में यह दोनों हो जीवन-उद्द श्य की असफलता 
तथा विनाश का कारण हैं। यह धम ही है जो कि इन दोनों का 
समन्वय कर सकता है और इन दोनों के जगदुपयोगी आवश्य- 
कीय परिमाण (बैलन्स 35]800७) को स्थिर रख सकता हट । अत: 
इस दृष्टि से भो धर्म अभ्युदय ओर निश्रेयस दोनों की प्राप्ति 
का साधन है । धम को अभ्युद्‌य-सिद्धि का साधन त्याग अथवा 
विरक्त आंश्रमी महर्षि कशाद ने ही नहीं बताया किन्तु भ्रवृत्ति के 
विधायक महाभारत में भी लिखा हे-- 

_“घारणाडमेमित्याहुः धर्मो धारयते प्रजा: 
अर्थात्‌ धारण किये जाने के कारण धम कहलाता है. और धम 
से ही प्रजायें धारण की हुई हैं | धम के प्रजाओं को धारण करने 
का अभिप्राय यह है कि जिसके बिना संसार न चल सके, स्थिर 
न रह सके, जिंससे सत्र मनुष्य नियमबद्ध रहें, ओर जिसमे 
जनता की वृद्धि और उन्नति हो, वह घम है । महाभारत के इसे 
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च्प्र दि हम है बज #चिआा 


वाक्य में यदि किसी को अत्युक्ति प्रतीत हो तो म॑ उससे नम्नता- 
पूर्वक यह पृछू गा, कि वह यह बतलाने की कृपा करें, कि अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति, सहन-शीलता, समा- 
नता, स्वतन्त्रतोी, कतंव्य-परायणता, आध्यात्मिकता, परोपकार, 
राष्ट्र तथा देश की सेवा, अनाथ रक्षा, काम, क्रोध, लोभ, मद- 
सेवन, छुल, कपट आदि पापाच रण का त्याग तथा मन और इन्द्रियों 
का विषय-लम्पटता से रोकना आदि आदि मरयांदाओं की रूसार को 
जरूरत है या नहीं ? और क्या इनके बिना कोई देश उच्नत व सभ्य 
हो सकता है, अथवा संस:र की सामाजिक व्यवस्था (नज़ाम) ओर 
शांति ( अ्रमन ) स्थिर रह सकती हे ? यदि इसका उत्तर यह है 
कि संसार को इनकी परम आवश्यकता है ओर इनके धारण 
किये बिना कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र तथा देश सभ्य और उन्नत नहीं 
हो सकता है और न ही संसार की व्यवस्था और शान्ति स्थिर 
रह सकती है तो बतलाइये कि धम-शन्य, राष्ट्रीय-संगठन, साईन्स 
ओर बल संसार की इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं ९ 
यदि नहीं तो मानना ही पड़ेगा कि धम ही संसार की प्रायः हर 
प्रकार की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाला और उच्चति 
का सर्वोपरि साधन है और महाभारत के उपयु क्त कथन में कोई 
अत्युक्ति नहीं है । 
चुनांचे श्री लाला हरदयाल जी एम० ए० के निम्न कथन से 
भी इसकी पुष्टि होती है:-- 
“मौजूदा जिन्दगी में धमे का इनाम ख़ुद ध+ दो है। क्योंकि 


धर्म और उसकी आवश्यकता १०२ 


इसके ज़रिये इनसान की तरक्की होती है और अधमे खुद दही इस 

, दुनियां पर अपनी सज़ा है। क्योंकि इससे आदमी की तरक्की रुक 

। जाती है ।”' हिन्दू लाहौर ८ जुलाई १९३५ 

पाठकबृन्द ! मेरे पूर्वोक्त बणन तथा उद्धृत किये हुए प्रमाणों 

से सिद्ध है कि धर्म कोई रूढ़ि, अथवाद, दाशंनिक-थ्योरी अथवा 

ग़रीबों को हराकर क़ाबू में रखनेवाली कोई कल्पित वस्तु नहीं है । 

बल्कि यह तो शताब्दियों से कमंयोगी, अनुभवी, तत्त्ववेत्ता प्रवृत्ति 

तथा निवृत्ति दोनों का मम जानने वाले महापुरुषों द्वारा उपयो- 

गिता की कसौटी पर जांच की हुई, मनुष्य जीवन की मर्यादा- 

पद्धति है, कि जिसके आचरण में लाने पर ही सब प्रकार की 

उन्नति होकर मनुष्य जीवन की सफलता अथवा जीवन उद्द श्य 
की प्राप्ति हो सकती है । 


यह मान लिया कि साईनस भी बड़ी उपयोगी वस्तु हे ओर 
संसार को अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु यह मानना भो अनिवाय 
है कि मानवीय संसार को धर की साईनस से भी अधिक आव- 
श्यकता दे क्योंकि धर्म जहां अपनी धार्मिक मर्यादाओं से साइंस 
द्वारा प्राप्त;किये हुए बल और वस्तुओं की मर्यादा-पूबक प्रयोग 
में लाने की शिक्षा देकर संसोर के लिये उसे उपयोगो बनाता 
है वहां वह मनुष्यों के सदाचार तथा आध्यात्मिकता सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जिसकी कि मानवीय जगत्‌ को 
अत्यन्त आवश्यकता है ओर साइस या संसार की और कोई भी शक्ति 


१०१३ धम ही सांसारिक उन्नति का ए.- 
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उसको पूरा नहीं कर सकती | यह धम के हास और 
प्रवृत्ति का ही फल है. कि आज साईनस के प्रतिदिन उन्नत » 
नित्य नये नये आविष्कारों के होने पर भी पराधीन तथा स्वाघं। 
सभी देशों में अशान्ति फेली हुई है। पराधीन देशों के निवासी 
अपने अश्नदाताओं तथा स्वाधीन देश परस्पर के अन्याय ओर 
अत्या वारों से पीड़ित हैं । यह सब ही सुखी, शान्‍्त और श्रभय 
होना चाहते हैं। निभेयता ओर शान्ति की स्थापना के लिये 
पम्प का भी निर्माण कर रक़्खा है। परन्तु निष्फल; 
क्योंकि जबतक धर्मांचरण द्वारा हृदयों को शुद्ध और पवित्र करके 
न्तोष धारण नहीं किया जाता तबतक सफलता नहीं हो सकती । 
संसार के राजा व प्रजा धर्मात्मा और उनकी .राज़-नीति 
धर्मानुकुल हो जाये तो निःसन्देह संसार के सारे झगड़े मिटकर 
सुख ओर शान्ति हो सकती है । राजा प्रजा और राजे राजे परस्पर 
एक दूसरे के.शुभ-चिन्तक ओर हितकर बन सकते हैं ओर धर्म 
से विद्रोह करने वालों की आशायें भी पूरी हो सकती हैं । 
अतः ऐसे धर्म को देश-उन्नति के लिये आवश्यक न मानना 
थी भारी भूल है । अथवा यह कि देश-भक्ति के आवेश में 
राष्ट्रीय एकता में बाधक, मज़हबों के झूगड़ों से खिन्न होकर 
ईश्वर और धम से भी इनकार कर देना बुद्धिमत्ता और दूर- 
दशिता नहीं है । 


यहां पर प्रसंगवश यह निवेदन कर देना भी अनुचित न 
होगा कि रूस देश का ईश्वर और धरम के विरुद्ध बिद्रोह का जो 


को आवश्यकता १०४ 


इस समय लोगों को भ्रम में डाल रहा है, वह॑ भी एक 
(ज्ण मात्र है। कोई सफल और स्वयंसिद्ध सिद्धान्त नहीं है । 
अर न ही रूस का यह विद्रोह विकास-बाद की मानी हुई क्रमशः 
उन्नति का अटल परिणाम है। क्योंकि इतिहास बतलाता है कि 
आज से शताब्दियों पूथ हिरण्यकश्यपु और फ़रून आदि 
राजे महाराजे भी ईश्वर तथा धम के विरुद्ध विद्रोह कर चुके हैं। 
परन्तु वह उनकी सत्ता और आवश्यकता को मिटा नहीं सके। 
इसलिए ईश्वर और धरम के भाव या अस्तित्व को सिटा देने का 
बिचार एक अपवित्र, घृणित ओर क्षुद्रता का द्योतक अथांत्‌ छोटा 
में ह बड़ी बात है । क्योंकि धरम और मनुष्यत्व पर्याय हैं, अथंया 
धम ही मनुष्यत्व दे । इसलिए धर्म का मिटाना मनुष्यत्व का 
मिटाना है। ओर मनुष्यरव का मिटाना मनुष्य अथवा अपने 
आपका मिटाना है । इसी अभिप्राय को प्रकट करने के लिए मनु 
भगवान ने यह कहा हे-- 

“धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः”' 
अथोत्‌ मारा हुआ धम मार देता हे ओर रक्षा किया हुआ रक्षा 
करता है । मनुका यह कथन कोई पन्‍न्थाई विश्वास नहीं है, क्‍योंकि 
यह निश्चित है कि जो मनुष्य पापाचरण द्वारा धर्म रूप धामिक 
मर्यादाओं का हनन करता है वह स्वयं मरता अथवा आत्परहवत्या 
करता है। यदि किसी स्थलदर्शी को अधमांचरण करने वाला 
मरता दिखाई नहीं देता तो यह उसकी दृष्टि या समझ का दोष 
है, क्योंकि विचारशील मनुष्य भलीं भांति जानते हैं, कि अधर्मा- 


श०पू धरम ही सांसारिक उन्नति का एकमात्र साधन ढ 
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चरण अर्थात्‌ आत्मा तथा शरीर के प्रतिकूल आचार व्यवहार से 
अधमों के आत्मा तथा शरीर दोनों की जीवन शक्तियों, आध्या- 
त्मिकता ओर पोरुष आदिका अवश्य हास होता है, ओर जीवन- 
शक्तिपों का हास ही मृत्यु है । मनु के इस वाक्य में धर्म के हनन . 
से अभिप्राय केवल धामिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करने 
से है, धर्म के विनाश से नहों। क्योंकि स्वर्गीय श्री. ला> लाजपत 
राय जी के कथनानुसार “जिस तरह जल का धमं, अप्मि का धमे, 
वायु का धम है, उसी तरह मनुष्य का भी धर्म है। इसलिए 
जब तक संसार में मनुष्य जाति विद्यमान है तबतक उसका धर्म 
बना रहेगा, और वह किसो के मिटाये मिट नहीं सकता ।” 
महाप्रुनि जेमिनि ने मोमांसा शास्र के सूत्र-- 


“चोदना लक्षणो<र्थों धर्म: 


में जो धम का लक्षण प्र रणा किया है उससे भी धम का अमरत्व 
सिद्ध है। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश करना अग्नि का धर्म अथवा 
स्वभाव है उसी तरह प्र रणा आत्मा का धर्म अथवा स्वभाव हे। 
और आत्मा के नित्य होने से उसका धरम भी नित्य है। चकि 
आत्मा के इस प्र रणा रूप धरम को साधारण बोल चाल में ज़मीर, 
कान्शन्स अथवा अनन्‍्तरात्मा की आवाज़ कहा जाता हे और इसको 
प्रत्येक मनुष्य रवयं अनुभव करता हे, इसलिये यह स्वयं सिद्ध है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी धर्म को सत्य व सत्य को धर्म बत- 
लाया हे, ओर सत्य का कभी नाश नहों होता। उपनिषद्‌ मन्त्र इस 
प्रकार हे-- 


धमे और उसकी आवश्यकंता १०६ 


यो वे स धर्म, सत्यं बेतत्‌ तस्मात्सत्यं बदन्‍्तमाहुः धर्म 

वदतीति धर्म वा वदन्‍त& सत्य वदतीत्येतद्धथ बेतदुभयं भवति। 
१।४ १४ 

अर्थात्‌ जो धर्म हे वही सत्य है, इसी कारण सत्यवक्ता को 
धमवादी ओर धर्मापदेशक को सत्यवादी कहते हैं । निश्चय करके 
सत्य और धम यह दोनों एक हो हैं । 

अतः ऐसे धरम का तो कहना ही कया हे, इसकों मिटाना तो 
असंभव है ही, परन्तु धर्माभासी मज़हबों के मिटाने का काय्य 
भी इतना सुगम नहीं हे कि जिसको प्रत्येक छोटा बड़ा आदमी भी 
कर सके क्योंकि शताब्दियों से प्रचलित होने के कारण उनकी जड़ें 
बहुत गहरी ओर हृढ़ हो चुकी हैँ । उनके रक्षक और प्रचारक भी 
मोजूद हैं, जोकि उनकी रक्षाथ अपने प्राणों को भी अपंण करमे 
के लिए तथ्यार रहते हैं । इसलिए यह फेवल ऐसे घृणायुक्त छ- 
मन्त्र मात्र से सिटाये नहीं जा सकते। इनके मिटाने अथवा 
सुधारने की उचित रीति भो किसी यति दयानन्द जैसे सुधारक से 
ही सीखनी होगी। ओर इसके लिये दिनों, महीनों ओर वर्षो' का 
हो नहीं किन्तु शताब्दियोंका सत्याग्रह करना होगा । सहस्रों सुक़रात, 
लूथर और दयानन्द जेसे महान्‌ सुधारकों के अमूल्य जीवनों का 
बलिदान करना पड़ेगा; तब कहीं जाकर इन धर्माभासी मज़हकों 
अथवा मतमतान्तरों के विचार आचार में परिवतंन करते करते 
उन्हें धर्म की असली आकृति (सूरत ) और प्रकृति ( सीरत ) 
में लाया जा सकेगा । 


१०७ धर्म ही सांसारिक उन्नित का एकमात्र सावन है 
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अन्त में म॑ इन देश-भक्तों और श्रम-जोबियों के प्रति 
सहानुभूति रखने वाले आत्तेप-कर्ताओं के देश-प्रेम और ग़रीबों 
से सहानुभूति के भाव को सम्मान करता हुआ उनकी सेवा 
में यह निवेदन करूँगा कि उन्होंने मज़ह॒बों के राष्ट्रीय एकता के 
बाधक संघ और दल बन्दियों से क्रुद्ध और उत्तेजित होकर 
ईश्वर और धम के विरुद्ध भी जो जहाद का आरम्भ कर दिया 
है वह अहितकर और भयंकर है। क्योंकि वह इससे अशिक्षित 
जनता को यह शिक्षा दे रहे हैं कि ईश्वर, धर्म अथवा सदाचार 
अथांत्‌ समाज व देश की व्यवस्था और शान्ति के स्थिर रखने 
वाली मर्यादायें वाध्तव में बुछ नहीं, उनकी कोई परवाह न करो । 
क्या वह अपने इस कृत्य से अनाचार का प्रचार करके समाज की 
जड़ों को खोखला नहीं कर रहे हैं ? बह यदि शान्त चित्तसे सोचेंगे 
तो उन्हें बिदित होगा कि उनका यह काय क्रम विनाश का काय- 
क्रम हे पिकाश का नहीं । क्योंकि सभ्य संसार ने आज तक जो 
धार्मिक या सदाचार मौलिक उन्नति की है बह उस सबको फिर 
से नष्ट करदेनां चाहते हैं । या यूँ” कहिये कि वह ईश्वर-भक्ति, 
आध्यात्मिकता, सभ्यता, अहिंसा ओर न्याय आदि सदाचार तथा 
व्यवस्था और शान्ति आदि आदि मानवीय विशेषताओं, (खबियों) 
को उद्दडणता की ज्वाला अश्रथवा उच्छ खलता की चिता में भस्म 
कर देना चाहते हैं। अतः उन्हें अपनी इस कायशीली पर फिर से 
विचार करना चाहिए ओर इतिहास में अपना नाम संसार को 
विनाश की ओर ले जाने वालों में नहीं, बल्कि विकास की ओर 
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ले जाने वालों में लिखाना चाहिए | 
झन्लिम निवदन 

पाठक वृन्द ! मेने जिस मनुष्य-धर्म का पीछे निरूपण किया 
है, यह कोई मेरा कल्पना किया हुआ नहीं है, बल्कि यह वहो 
सनातन सावजनिक बेदिकधर्म है कि जिसको सृष्टिके आरम्भ से 
लेकर आज तक सारे ही ऋषि, मुनि, दाशनिक तथा शास्त्रीय 
पर्िडित मानते चले आये हैं। जेसा कि इस पुस्तक के आरम्भ में 
“धरम का स्वरूप! शीषक के नीचे उद्धृत किये प्रमाणों से जाहिर 
है । इसी धमे का प्रचार इस युगके महान्‌ सुधारक ऋषि द्यानन्द 
ने किया दे । क्योंकि वह इस धर्म को ही एकता तथा संसार की 
शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नतिका साधन सममते थे । 
यही कारण है कि उन्हों ने जहां अपने स्थापित किये हुए आय- 
समाज्ञ की नियमावली में आयसमाज का मुख्य उद्द श्य यह रक्‍्खा है- 
संसार का उपकार करना इस समाजका मुख्य उद्देश्य हे 


अथांत्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना 

नियम नं० ६. 
वहां इस के साथ ही उच्नति के साधन उक्त धमे को आचरण में 
लाने के लिये नियम संख्या ५,७ ( पांच व सात ) को बना दिया 
है । जो कि इस प्रकार हैः-- 


सब काम धमानुसार अथांत्‌ सत्यासत्य को विचार कर 
करने चाहियें । नियम नं० ४. 
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“सत्र से प्रीतिपृषक धर्मोनुसार यथायोग्य बरतना चाहिए! 
नियम नं० ७. 


इस के अतिरिक्त मेंने मतमतान्तरों के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रकट किये हैं बह भी मतमतान्तरों से दुःखित आजकल के देश- 
भक्तों के अनुकरण में नहीं किये गये, बल्कि उनका आधार भी 
वही विचार हैं कि जिनका उल्लेख आज से ४० वष पूव ऋषि 
दयानन्द ने सत्याथप्रकोश में इस प्रकार किया है:--- 


इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट 
फल हुए, होते और होंगें, उन की पक्तपात रहित विद्ज़न 
जान सकते हैं, जब्र तक इस मनुष्य जाति में से परस्पर 
भिथ्या मतमतान्तर का विरोध न छूट गा तब तक अन्यो- 
धन्य को आनन्द न होगा । द 
सत्याथप्रकाश एकादश समुल्लास की अनुभूमिका 

“और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध ऋगड़ हें, 

में उनकी पसन्द नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मतवादियों ने 
अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर 
शत्र बना दिये हैं| इस बात को काट स्-सत्य का प्रचार 
कर, सब को एक मत करा, हृष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति 
युक्त करा के सब से सब को लाभ पहुँचाने के लिये मेस 
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प्रयत्न और अभिप्राय हे । सत्यार्थप्रकाश के अन्त से 
यदि पाठकों को इस से अ्रधिक जानने की इच्छा दो तो उच्त 
उदद श्य की.पृति के लिये ऋषि ने सत्याथ प्रकाश के उत्तराध अर्थात्‌ 
११ वें १२ वें १३ वें और १४ वें समुल्लासं में मतमतान्तरों की जो 
समीत्ा की है, उसका अध्ययन करें । 
.. अक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि जिन मत मतान्तरों को उनके 
राष्ट्रीय एकता में वाधक होने, देश में बेर विरोध के बढ़ाने वाले 
ओर देशवासियों के परस्पर प्रेम प्रीति तथा सहानुभूति के बिना- 
शक होने के कारण आज भयंकर सममभा जा रहा है, ओर देश- 
हितेषी जिन को संसार से मिटा देने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, 
आज से ४० वर्ष पूव ऋषि दयानन्द ने उनकी इस भयंकरता को 
अनुभव कर लिया था, अनुभव ही नहीं बल्कि वास्तविक धर्म के 
प्रचार द्वारा उनके सुधार के लिए प्राणान्त तक काम भी किया, 
आर अपने प्राण भी इसी काम के लिए दिये। ऋषि के पश्चात्‌ 
आये समाज ने भी अपने पूज्य प्रवतक के इस काम को वराबर 
जारी रखा है । और उसने अपने आधी सदी के जीवन में मत- 
वादियों तथा राज्यकप्तचारियों की उपस्थित की हुई अनेक प्रकार 
के विघ्न बाधाओं को सहन करते हुए तथा द्रजनों अपने पूज्य 
नेताओं व आयबीरों का बलिदान देनेके बावजूद धर्म, देश और 
राष्ट्रीय सेवा का जो शानदार काम किया दे और कर रहा है, वह' 
किसी भी देश की अवस्थाओं का अ्रध्ययन करने वाले इतिहासज्ञ 
से छिपा हुआ नहीं है । उसके सविस्तार वणन करनेके लिए न तो. 
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यहाँ पर स्थान ही है ओर न हो वह इस पुस्तक का विषय हे । 
परन्तु आश्वय का स्थान है कि ऐसे परमोपयोगी समाज के सम्बन्ध 
में भी समयके उथले विचारों से प्रभावित हुए हुए कुछ अदूरदर्शी 
लोगों को ओर से कभी २ यह कहा जाता है कि आयसमाज का 
काम खतम हो च्लूका हे,अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की 
सेवा में मेरा नम्न निवेदन यह है कि क्या आयंसमाज का उक्त 
मुख्य उद्द श्य पूरा हो गया है. और पूब कथित धम के श्रचार 
तथा मतमतान्तरों ओर समाज-सुधार की खंसार को ज़रूरत 
नहीं रही ? यदि जरूरत है, ओर निश्चित रूप से है तो धरम के 
प्रचारक व समाज के सुधारक आयसमाज की भी अवश्य ज़रूरत 
हे । क्षमा कीजिए यदि में यह कहने की गुस्ताख्ती करू कि बते- 
मान इण्डियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत तो भारत को स्वराज्य 
मिलने पर मिट सकती है ओर इस वक़्त भी उसको ज़रूरत 
केवल भारत जेसे अभागे पराधोन देश को ही है । और में तो 
यह चाहता हूं कि ईश्वर करे इसको ज़रूरत शीघ्रातिशीक्ष मिट 
'जाये । परन्तु धर्म प्रचारक ओर समाजपुधारक आये समाज की 
ज़रूरत सब देशों को ही उस समय तक बराबर बनी रहेगी कि 
जिस समय तक अधम तथा बिगाड़ संसार में मौजूद है । चूँकि 
यह निम्चित हे कि यह दोनों ही न्यूनाधिक मात्रा में संसार में 
सबदा बने रहेंगे । इसलिए धमें प्रचारक व सुधारक समाजों 
झोर व्यक्तियों की ज़रूरत भी सदा ही बनी रहेगी । 


॥ इति ओ श्म शम्‌ | बसस्‍्तकालय 
गुरुकुन कांगड़ी 


